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श्रीगणेशायनमः ॥ धमं ही जिसका बहुत पुष्ट मूल (तना ) है, वेद जिसके स्कन्थ(गुहे ) हैं, और पुराणरूपी शाखाओं से जो युक्त 
है, यज्ञ जिसके फूल हैं और मोक्ष जिसका फल है, ऐसा मधुसूदन रूपी वृक्ष सर्वोत्कष अर्थात्‌ सबसे अधिक है, इससे अधिक कोई 
नहीं ॥१॥ श्री विष्णके क्षेत्र नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषि भगवान हरि की प्राप्ति के लिये हजार वर्ष में पूरा होने योग्य यज्ञ कर 
श्रीजयति ॥ घर्महढ्बद्धमूलोवेदस्कन्धः पुराणशाखाडचः ॥ कतुकुसुमोमोक्षफलोमधुसूदनपादपोजयति ॥ १॥ 
नेमिषेनिमिपक्षेजेकषय: शौनकादयः॥ सत्रेस्वर्गायलोकायसदस्रसममासत ॥२॥ त एक दातु मुनय: प्रातईतहु- 
ताग्रयः ॥ सत्कृतंस्रूतमासीनंपप्रच्छुरिदमादरात्‌ ॥३॥ ऋषय उद्चुः॥ कथितोभवतासम्यग्देवमार्गः सुखप्रद्‌ः ॥ 
इदानीं श्रोतुमिच्छामोयममागभयप्रदम्‌ ॥४॥ तथासंसारदुःखानितत्कृेशक्षयसाधनम ॥ ऐहियामुष्मिकान्छेशा- 
न्यथावद्वक्तुमहसि ॥५॥ 

रहे थे ॥ २॥ एक समय प्रातःकाल में अग्नि होम किये हये शौनकादि ऋषियोंने सत्कार किये गये बेठे हुये सूतजी से आदर पूर्वक 
यह पूछा ॥ ३ ॥ ऋषि बोलेः-सुखदेनेवाला देव मागे आपने ठीक तरह से कहा हे, अब हम भय देनेवाला यम का मार्ग सुनना 
चाहते हैं ॥ ४ ॥ वैसे ही संसार के दुःख और क्लेशके नाश का उपाय, इहलोक और परलोक के क्लेशोंको आप यथार्थ कहने 

{ र 
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योग्य हो ॥५॥ सूतजी बोलेः-पुण्यात्मा मनुष्यों को सुख देनेवाला तथा पापीजनों को दुःख देनेवाला यम का मार्ग है, जिस 
लोगों के सन्देह को दूर करने लिये कहूँगा॥»।किसी समय वैकुण्ठ में सुख से बेठे हुये श्री हरि गुरु से विनयसे नम्र होकर गरुड न 
सूत उवाच ॥ अ्रुणुध्वभोविवक्ष्यामियममार्गसुदुगमम्‌॥ सुखदंपुण्यशीलानां पापिनां दुःखदायक्रम्‌ ॥६॥ यथा 
श्रीविष्णुनाप्रोक्तं वैनतेयायपृच्छते ॥ तथेवकथयिष्यामि संदेहच्छेदगयवः ॥७॥ कदाचित्सुखमासीनंवेकुण्ठे 
श्रीहरिंगुरुम॥ विनयावनतोभूत्वापप्रच्छविनतासुतः ॥८॥ गरुड उवाच॥ मक्तिमार्गबहुविधःकथितो भवता मम ॥ 
तथाचकथितादेवभक्तानांगतिरुत्तमा ॥९॥ अधुना श्रोतुमिच्छामि यममागेभयंकरम्‌॥ त्वद्भक्तिविसुखानांचतत्रेव- 

गमनं श्रुतम्‌ ॥१०॥ सुगमंभगवन्नामजिह्णाच वशवतिंनी ॥ तथापिनरकंयान्ति धिग्धि गस्तुनराधमान्‌ ॥ ११ ॥ 


पूछा ॥ ८॥ गरुड बोले--आपने मुझको भक्ति का मार्ग बहुत प्रकार से कहा है और हे देव ! वैसे ही भक्तों की उत्तम गति कही . 
है॥९॥ अब भयङ्कर यम मार्ग को सुनना चाहता हूँ आपकी भक्ति से विसुखं जन वहीं जाते हैं, ऐसा सुना है॥१०॥ हे भगवन्‌ ! 
आपका नाम लेना सुगम है, जीभ अपने वशमे हे, फिर भी नरक में जाते हैं इससे अधम नरों को धिक्कार हे! धिक्कार है॥ ११॥ 
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हे भगवन्‌ ! इसलिये पापियों की जो गति होती है, वही मुझ से कहिये और यम के माग के दुःख उन मनुष्यों को जैसे प्राप्त 

होते हैं, सब कहिये ॥ १२ ॥ श्री भगवान्‌ बोलेः- हे पक्षियों के राजा ! जिसमें होकर पापी यम के लोक को जाते हैं और जो 

सुनने वालों के रे भी भय देनेवाला हे उस यम माग को मैं कहूँगा ॥ १३ ॥ हे गरुड ! जो पापही में लगे रहत हैं, दया 

और धर्म से रहित हैं, जिनकी दुष्ट संगति है, जो उत्तम शाख और सत्संगति से दूर रहते हैं ॥ १४ ॥ जो अपने को प्रतिष्ठित 
अतोमेमगवन्त्रहिपापिलांयागतिभवेत ॥ य॒ममागंस्यदुःखानियथातेप्राप्नुवन्तिवे ॥१२॥ श्रीमगवाजुवाच 
वक्ष्यहश्वण पक्षीन्द्रायममार्गचयेनय ॥ नरकेपापिनोयान्तिश्रप्वतामपिमीतिदस ॥१३॥ थेहिपापरतास्ता 
क्ष्येदयाधमेविव्जिता ॥ ण वारला ॥ १९॥ आत्मसम्भाविताः स्तब्धा 
धनमानमदान्विताः ॥ आष्ुर॑भावमापन्नादवीसंपिवजिताः॥ १५ ॥ अनेकचित्रविश्वांतामोहजाल्समा 
रताः ॥ प्रसक्ताः काममोगेषुपततिनरकेऽशुचौ ॥ १६॥ 

मानते हैं और किसी से नम्र नहीं होते हैं, धन तथा मान के घमण्ड से भरे हैं, जो अपुरो के भाव को प्राप्त हैं और दै 


के और दैवी सम्पत्ति 
से रहित हैं ॥ १५ ॥ पर खरी और परधन को लेने के मनोरथों , मोहजाल में पैसे हये और काम के भोगो में 
मनुष्य अपवित्र नरक में गिरते हैं ॥ १६ ॥ मनोरथं से विसित, मोइजाल में फॅसे हुये और काम के भोगों में लगे 
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जो मनुष्य ज्ञानी हैं, वे मोक्षको प्राप्त होते हैं और जो पापी हैं वे दुःख से यमकी यातनाको प्राप्त होते हैं ॥१७॥ पापियोंको 

इस लोकमें जेसा दुःख होता है सुनो, उसके बाद मरणको प्राप्त होकर जेसी यातनाको प्राप्त होते हैं, वह सुनो ॥१८॥ पूर्व 

जन्ममै सञ्चित पुण्य अथवा पापको भोगकर कमभोग से उसके कोई रोग उत्पन्न होता हे ॥१९॥ आधि (मानसी व्यथा) और 
येनराज्ञानशीलाश्रतेयान्तिपरमांगतिम ॥ पापशीलानरायांति सगात ॥ १७॥ पापिनामे 
हिकदुःखंयथाभवृतितच्डरण ॥ ततस्तेमरणं प्राप्ययथागच्छान्तयातनास्‌ ॥ १८ ॥ छुङृतदुष्कृतवाप 
युक्तां यथाजितम्‌ ॥ कर्मयोगात्तदातस्यकश्चिहचाधिःप्रजायते ॥ १५॥ आधिव्या थिसमायुसजीवि । 
ताशासमुत्सुकम्‌ ॥ कालोबलीयानहिबदज्ञातः प्रतिपद्यते ॥ २०॥ तत्राप्यजातनिबदोश्रियमाणःस्वयंभृतेः 
जरयोपात्तवेरूप्योमरणाभिमुखोग्रहे ॥ २१ ॥ आल्तेवमत्योपन्यस्तंग्रहपाल्इववाहरत ॥ आमया 
व्यप्रदीप्तारिनरल्पाहारोट्पचेष्टितः ॥ २२॥ 

व्याधि (रोग) से युक्त, जीवित रहनेकी आशामें उत्कण्डित प्राणीको बलवान्‌ काल सर्पके समान विना जाने प्राप्त होता है 

॥२०॥ वहाँ अन्त कालमे भी जिसके निवेद उत्पन्न नहीं हुआ हे वह, स्वयं द्वारा पालन किये गये खनी. पुत्रादिकोंसे पोषित 

किया जाता हुआ, बुढापेसे कुरूप बना हुआ, घरमें मरनेके सन्धुख होता है ॥२१॥ अवज्ञासे पासमें रखे हुये आहारको कुत्ते 
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के समान खाता है और रोग तथा मन्दाग्नि होनेसे आहार घट जाता है,चलने फिरने आदिकी चेष्टाभी कम हो जाती है॥२२॥ 
कफसे रुके हुये नाडी रूप मार्गसे निकलना चाहते प्राण रूप वायुसे जिसके नेत्र फटे हैं, ऐसे श्वास काससे दबाये गये उस 
प्राणीके कण्ठमें घुर घुर शब्द होता है ॥२३॥ शोक करते हुये भाई बन्धुओंसे घिरा हुआ वह कालके वशमें होकर बुलाने पर 
बागुनोत्रमतोत्तारःकफसरुद्नाडिकः ॥ कासशासकझृतायासःकप्ठेघुरघुरायते ॥ २३ ॥ शयानःपरिशों 
चद्भिः परिवीतः स्वबन्धुमि'॥ वाच्यमानो5पिनब्रतेकालपाशवशंगतः ॥२४॥ एवं निला त 
जितेन्द्रियः ॥ म्रियतेरुदता स्वानामुरवेदनयास्तधीः ॥ २५ ॥ तस्मिन्नन्तक्षणेताश्व्येदेवीदृ्टि प्रजायते ॥ 
एकीभूत॑जगत्सवेनकिचिहक्तुमीहते ॥ २६ ॥ 
भी नहीं बोलता हे ॥२४॥इस प्रकार कुटुम्बके पालन पोषणमें लगी आत्माकीही बहुत भारी वेदना (एक साथसी बिच्छुओके 
काटनेके समान पीडा ) से नष्ट बुद्धि वह प्राणी रोते हुये भाई बन्छुओंके बीचमें मरजाता है ॥ २५ ॥ हे गरुड ! उस अन्त 
समयमें देवताओंकी सी दृष्टि होजाती हे जिस दृष्टिसे यमके दूतोंका प्रत्यक्ष दर्शन होता है, इसी आश्‍चथको देखनेसे कुछ 
नहीं करता है ॥ २६ ॥ इन्द्रियोंके समूहके व्याकुल होनेपर और चैतन्यके जड़ होजाने पर समीप आये हुये यमके दूतोंके 
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कारणसे प्राण अपने स्थानसे चलायमान होते हैं ॥२७॥ जब श्वास अपने स्थानसे चलायमान होता हे उस समय मरते हुये 
पापीको एक क्षण कहपके समान बीतता हे और सौ बिच्छुओंके काटने जैसी पीड़ा अनुभवकी जाती हे अर्थात्‌ भोगनी पड़ती 
है ॥२८॥ इसके बाद वह फेन (झाग) उगलता हे, मुख लारसे भरजाता है शाप पापियोंकी प्राण वायु गुदामे होकर निकलती 
विकलेन्द्रियसंघातेचेतन्येजडतांगते ॥ प्रचलन्तिततःप्राणायाम्यैनिकटवर्तिमिः ॥ २७॥ स्वस्थानाचलिते 
इवासेकल्पाण्योह्यातुरक्षणः ॥ शतद्रश्रिकदष्टस्ययापीडासानुभ्रयते॥२८॥ फेनपुदिरतेसोथमुखंलालाकुलं 
भवेत्‌ ॥ अधोहारेणगच्छन्तिपापिनां प्राणवायव्‌ः ॥२९॥ यमदूतोतदाप्राप्तोभीमोसरभसेक्षणी ॥ पाशदंड 
धरोनग्रोदन्तः कटकटायिती ॥३०॥ उध्वेकशोकाकळूष्णोवकतुण्डीनखायुधी ॥ सदृद्दाव्रस्तहृदयःशळू 
न्मूत्रेविमुञ्चति ॥३१ ॥अंगुष्ठमात्रएरुषोहा हा कुवन्क लेवरात ॥ तद्वग्ह्यतह्तयास्यःपश्यन्स्वकगृह् ॥३२॥ 
है ॥२९॥ तब प्राण यात्राके समय क्रोधित नेत्रों वाले, भयानक, पाश तथा दण्ड धारी, नग्न, दाँतोंको किट किटाते हुये यमके 
दूत प्राप्त होते हैं ॥३०॥ जिनके केश उपरको उठे इथे हैं, कौवेके समान काला वर्ण तथा जिनका मुख टेढा हे, नखही जिनके 
हथियार हैं ऐसे यमके दूतोंको देखकर हृदयमें भयभीत हो विष्ठा तथा मूञको छोड़ता हे॥३१॥और हाय हाय करता हुआ पुरुष देह से 
निकलकर अगूठे की बराबर देहको धारण करता है,तब अपने घरको देखता हुआ वह यमके दूतों द्वारा पकड़ लिया जाता है॥३२॥ 
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यातनाओंके भोगने ग प्रारब्ध कर्म से स्वप्न के समान उठे हुये उस शरीरमें घेरकर यमके दूत लम्बे मार्ग में गला 

बांधकर ऐसे छे जाते हैं जैसे कप योग्य पुरुष को राजा के सिपाही ले जाते हैं॥ ३३॥ इस प्रकार ले जाते हुये प्राणी को 

यमके दूत धमकाते हैं और नरकों के तीत्र भयको वारम्वार कहते हैं॥ ३४ ॥ अरे दुष्ट ! शीघ्र चल, तू यमके घरको जायगा 
यातनादेहआरत्यपाशबड्ागलेबलात्‌ ॥ नयतोदीपमध्वानंदण्ड्यम्राजमटायथा ॥३३॥ तस्थेवेनीयमान 


स्यद्रताः सतजयन्तिच ॥ प्रवदन्तिमयतीव्रेनरकाणा पुनः पुनः ॥ ३४ ॥ शीधंप्रचलहुषात्मन्यास्यसित्वय 
आया FEU SER ॥ एवंबाचस्तदाशण्वन्बन्धूनांरुदित तथा ॥ 
उच्चेहाहेतिविलपस्ताडयतेयमकिकरेः ॥३६॥ तयोनिर्भिन्नहृदयस्तजनेजीनवेपथु॥ पशथिश्वभिर्क््यमाण 
आर्तोषंस्वमचुस्मरन्‌ ॥ ३७॥ 
और कुम्भी पाक आदि नरकोंमें इम तुझको अब शीघ्र लिये जाते हैं ॥३५॥ इस प्रकार यमदूतोंके वचन और भाई बन्धुओकि 
रुदनको सुनता हुआ उच्च स्वर से हाहाकार कर रोता हुआ वह प्राणी यम के ढूतों दरारा ताडित किया जाता है ॥ ३६ ॥ उन 
यमदूतों के थमकानेसे विदीणे हदय, कापता हुआ वह प्राणी दुःखी होकर अपने पापोंको स्मरण करता हुआ मागे कुत्तों से खाया 
जाता है ॥ ३७॥ भूख और प्यास से पीडित, सूर्य तथा दावाझि की पवन से तपी इई बाळू वाले, विश्राम और जलसे रहित 
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मार्गमें तपाया गया, भूख और प्यास आदि के कारण चलने में असमर्थ भी प्राणी कोड़ों की मार देकर चलाया जाता है 

॥ ३८ ॥ उस मार्ग में गिरता और थका हुआ मूच्छित होकर फिर उठा हुआ वह प्राणी अतिपापी तम से यम के लोक में 

पहुँचाया जाता है॥ ३९ ॥ दो अथवा तीन मुहूर्त में मनुष्य वहां पहुँचाया जाता है और दूत उसको अति घोर नरककी 
क्षत्तरपरीतो;कदवानलानिलेः संतप्यमानः पथि तप्तवालके ॥ कच्छेणएष्टेकशयाचताडितश्रलत्यशक्तोपि- 
निराश्रमोदके ॥३८॥ तत्रतत्रपतज्छान्तोभूच्छितः पुनरुत्थितः ॥ यथापापीयसानीतस्तमसायमसादनस्‌ ॥ 
॥ ३९ ॥ त्रिमिर्मुहतेदाम्यावानीयतेतत्रमानवः ॥ प्रदशयन्तिद्वतास्तावधोरानरकयातनाः ॥ ४० ॥ मुदत 
मात्रात्तरितियमंवीक्ष्यमयंपुमान्‌ ॥ यमाज्ञयासमंद्रतेः एनरायातिखेचरः ॥ ४१ ॥ आगम्यवासनावद्धोदे 
हमिच्छन्यमाबुगेः ॥ शृतः पाशेनरुदति्षुचृइभ्यांपरिपीडितः ॥ ४२ ॥ 

यातना दिखाते हैं ॥ ४० ॥ मुहूर्त मात्र में ही शीघ्र यम को तथा यातनाओं को देखकर वह पुरुष यम की आज्ञा से शीघ्र ही 

दूतोंके साथ आकाश मार्ग में होकर फिर आता है ॥४१॥ आकर वासना से बँधा हुआ, देह मै प्रवेश करनेकी भी इच्छा करता, 

यम के दूतों द्वारा पाश से बांधा गया वह प्राणी भूख प्यास से पीडित होकर रोता है ॥ ४२ ॥ 
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मृत्यु के स्थान आदिमें पुत्रों द्वारा दिये इये पिण्ड को और मरने के समय में दिये इए दान को खाता है, हे गरुड ! उस प्र | 

भी वह नास्तिक पापी तृप्ति को प्राप्त नहीं होता हे ॥ ४३ ॥ दान श्राद्ध तथा जल की अञ्जलि पापी मनुष्यों को नहीं पहुँचते 

हैं, इसी से पिण्ड के खाने वाले ये भूख से व्याकुल हो जाते हैं ॥ ४४ ॥ यदि उनका पिण्ड दान नहीं किया जाय तो वे 
भुक्तेपिण्डंयुतेदत्तंदानंचातुरकालिकम्‌ ॥ तथापिनास्तिकस्तक्ष्यतृस्तियातिनपातकी ॥ ४३॥ पापिनांनोप 
तिष्ठन्तिदानंश्रादंजलांजालिः ॥ अतः ध्ुह्याकुलायान्तिपिण्डदानथुजोपिते ॥ ४४॥ मवन्तिप्रेतरूपास्ते 
पिण्डदानविवजिताः ॥ आकह्पनिजनारण्येश्रमन्तिबहुढु'खिता ॥४५॥ नाथुक्तं क्षीयते कम कल्पकोटि 
शतैरपि ॥ अभुक्तायातना जन्तुमातुष्यभते नहि ॥४६॥ अतोदद्यात्युतः पिण्डान्दिनेषु दशसुहिज ॥ 
प्रत्यहन्तेविभज्यन्तेचतुर्भागेःखगोत्तम ॥ ४७॥ 

त 0 dl वन में बडे हाती क त ॥ ४५ व कः विना भोगे कमे क्षीण नहीं 
त ज ना मनुष्य रूपको नहीं पाता है ॥ ४६॥ हे द्विज ! इसी से पुत्र दश दिन त 

दान करते हैं, हे पक्षियों में उत्तम, वे पिण्ड प्रतिदिन चार भागों में बांटे जाते हैं ॥ ४७ ॥ पल 8 0715 


अध्यायः १ गरुडपुराण (प्रेतकल्प) हिन्दीटीका १० 


उनमें दो भाग तो पंचभूतों मै देह को पुष्टि देते हैं और तीसरा भाग यम के इतों ४ होता है तथा चौथे भाग को वह प्रेत खाता 
हैं ॥ ४८ ॥ नौ रात दिन तक प्रेत पिण्ड को पाता है, उसके बाद दशवें दिन्‌ पिण्ड से जिसकी देह उत्पन्न हुई है ऐसा वह जीव 
'बळ अर्थात्‌ माग चलनेमें भी सामर्थ्य पाता है ॥४९॥ हे खग ! पहली देह के जल जानेपर पिण्डों से फिर देह उत्पन्न होती हे, 
यह हाथ भर भी होती है, जिस देह से यम के मार्ग में शुभ तथा अशुभ को भोगता है ॥ ९० ॥ पिण्डं से उत्पन्न देह के बनने 
भागदयंतदेहस्यपृष्टिंभतपञ्नके ॥ तृतीयंयमद्तानांचतयैसोपजीवति ॥ ४८॥ आहोरात्रेश्रनवमिः्रेत 
पिण्डमवाप्तुयात्‌॥ जन्तुनिष्पन्नेदहश्रदशमेबलमाप्तुयात्‌ ॥ ६ ॥ द्स्धेदेहेपुनदेहः पिण्डेहत्पद्यतेखृग ॥ 
हस्तमात्रःपुमान्येनथियुक्त शुभाशुभ ॥५०॥ प्रथमेऽहनि यः पिण्डस्तेनपर्घाप्रजायते।ग्रीवास्कन्धीडिती 
येनतृतीयादधदयं मवेत्‌॥५१॥ चतुर्थनममेतपञचमान्नाभिरेबच ॥ ब्ठेनंचकटीग्द्यसप्तमात्सक्थिनीभ 
बेत्‌ ॥ ५२॥ जानुपादी तथाहाभ्यांदशमेऽहिक्षुधातृषा ॥ ५३॥ 
के प्रकारको कहते है" पहछे दिन जो पिण्ड दिया जाता है उससे शिर उत्पन्न होता है, दूसरे से गर्देन और कन्ये तीसरे से 
हृदय उत्पन्न होता हे ॥ «१ ॥ चौथे से पीठ, पाचवे से नाभि उत्पन्न होती है, छठवें से कटि और गुह्य ( मलमूज के स्थान ) और 
सातवें से सक्थिनी ( कटि के नीचे दोनों ओर के मांस के पिण्ड ) उत्पन्न होते हैं ॥ ५२॥ दो पिण्डों से घुटने और पांव 
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उत्पन्न होते हैं और दशवें दिन भूख प्यास उत्पन्न होती हे ॥ ५३ ॥ पिण्डों से उत्पन्न देह का आश्रय लेकर भूख तथा प्यास 

से पीडित वह प्रेत ग्यारहवें और बारहवें इन दो दिनोंमें भोजन करता है ॥ ५४ ॥ और तेरहवें दिन यम के दूतों द्वारा बांधा 

गया वह प्रेत उस मागे में बांधे इये गा के समान अकेला जाता है॥ ५५ ॥ हे गरुड ! वैतरणी को छोड़कर जो यम के 
पिण्डजंदेहमाश्रित्यक्वधाविष्टस्तृषार्दितः ॥ एकादशंदादशचप्रेतोमुक्तदिनदयम्‌ ॥ ५४ ॥तरयोदशेहनिप्रतो 
यन्त्रितोयमकिड्रेः ॥ तस्मिन्मार्गत्रजत्येकोगहीतइवमकटः ॥ ५५ ॥ षडशीतिसहखाणियोजनानाँप्रमा 
गतः ॥ यममागस्यावस्तारोबिनावेतरणींखग ॥५६॥ अहन्यहनि वैप्रेतेयोजनानांशतदयय ॥ चत्वा रिशत्त 
थासप्तदिवारात्रेणगच्छति bs ५७ ॥ अतीत्यक्रमशोमार्गेएराणीमानिषोडश ॥ प्रयातिधमेराजस्यभवने 
पातकीजनः ॥ ५८ ॥ सोम्यंसोरिपुरंनगेन्ट्रभवनंगन्थवेशोलागमोक्रोचळूरपुरंविचित्रमवनंबह्ापदंदुःखदश॥ 
नानाकन्दपुर सुतप्तभवनंरोद्रेपयोवषणंशीताठ्यंबहुभी तिधर्ममव नया म्य॑ पुरचाग्रतः ॥ ५९ ॥ 

मार्ग का विस्तार है ह प्रमाणम छियासी हजार योजन हे। प्रतिदिन प्रेत दो सौ सैंतालीस योजन रात दिन में चलता है 

॥ ५७॥ इन सोलह पुरों को मार्ग में क्रम से उल्लंघन करके पातकी मनुष्य धर्मराज के घर को जाता है ॥ ५८ ॥ सोलह पुरो 

के नाम कहते हैं:-सौम्य, सौरिपुर, नगेन्द्र भवन, गंधर्वशेल, आगम' कंच, कूरपुर,विचित्र भवन' बह्वापद, दुःखद, नानाक्रन्द 
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पुर, सुतप्त भवन, रौद्र पयोवर्षण,शीताढच,बहुभीति, धर्मभवन इनके आगे यम का पुर हे ॥५९॥ यम के फाशों से बांधा गया 

वह पापी मार्गम हाय हाय करके रोता हुआ अपने घर को छोड़ कर यमराज के पुर को जाता हे॥६०॥गरुडपुराण सारोद्वार हिन्दी 

टीकामें प्रथम अध्याय समाप्त हुआ ॥१॥ गरुड बोलेः-यम के लोक का मार्ग जेसा दुःख देने वाला होता है! हे केशव ! उसमें 
याम्यपाश्ैधेतः पापीहाहेतिप्ररदन्पथि ॥ स्वग्हतुपरित्यज्यपुरयाम्यमनुत्रजत्‌ ॥ ६०॥ इति श्रीसारोद्वारे . 
गरुडपुराणे पापिनामेहिकासष्मिकहुःखनिरूपणन्नामप्रथमो ध्यायः ॥ १ ॥ गरुङउवाच ॥ कीदृशो यमलो 
कस्यपन्थामवतिदुःखदः ॥ यत्रयान्तियथापापा स्तन्मेकथयकेशव ॥ १ ॥ श्रीमगवातुवाच ॥ यममार्गं 
महदुःसप्रदंते कथयाम्यहम्‌ ॥ ममभक्तोऽपितच्छुलात्व॑भविष्यसिकम्पितः ॥२॥ इक्षच्छायानतत्रारितियत्र 
विश्रमतेन्‌रः ॥ यस्मिन्मार्गेनचान्नार्ययेनप्राणान्समुद्धरेत्‌ ॥ ३ ॥ 

जसे पापी जाते हैं वह मुझको कहिये ॥ १ ॥ श्री भगवान्‌ बोलेः- बहुत दुःख देने वाले यम के मार्ग को मैं तुमसे कहता हूँ 


जिसको सुनकर मेरे भक्त भी तुम कम्पायमान हो जाओगे॥२॥ वहाँ वृकषांकी छाया नहीं है, जिसमें मनुष्य विश्राम ले सके 
और उस माग में अन्नादिक नहीं है जिससे प्राणों का उद्वार कर सके॥ ३॥ 
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उस मार्ग मै जल कहीं नहीं दिखाई देता है,जिसको बहुत प्यार से प्राणी पी सके हे खग ! बारहों सूर्य ऐसे तपते हैं जेसे प्रलय 

के अन्त में तपते हैं ॥ ४॥ उस माग में पापात्मा पुरुष शीतल वायु से पीडित होता हुआ जाता है,कहीं कांटों से बींधा जाता 

है और बडे विषधारी सापों द्वारा काटा जाता है ॥ ५॥ कहीं बडे घोर सिंह बाघ और कुत्तों से पापी खाया जाता है और 
न जलंद्श्यतेक्वापितृषितो5तीवयत्पिबेत्‌ ॥ तपन्तेहादशादित्याः प्रल्यान्तेयथाखग ॥४॥ तस्मिन्गच्छ 
तिपापात्माशीतवातेनपीडितः ॥कण्टकेविध्यतेकापिक्वचित्सपेमहाविषेः ॥५॥ सिहेव्यांभेः श्वमिधेरिसक्ष्य 
तेक्‍वापिपापकृत्‌॥द्श्चिकेदश्यतेक्वापिक्वचिद्दद्यतिवहिना॥५॥ततःक्वचिन्महाघोरससिपनवनंमहत॥ योज 
नानां सहसेदेविस्तारायामतः स्मृतम्‌ ॥७॥ काकोळूकवटग्रप्रसरघादेशसंकुळस॥ सदावाम्रिचतपनेडिछन्न 
मिन्नःप्रजायते॥८।॥क्चित्पतत्यन्धकूमेविकटातपर्वतालवचित।गच्छतेश्वुरधारामुशड कूना हु परिक्वचित्‌। ९॥ 

बिच्छुओं से काटा जाता है, कहीं अग्नि से जलाया जाता है॥ ६॥ उसके बाद वहाँ कहीं बडा घोर असिपत्र वन है, जिसकी 

लम्बाई चौड़ाई दो हजार योजन कही है ॥ ७॥ कोवे, उलूक, गीध, मधुमक्खी और डांसों से भरा हे दावाग्नि युक्त उस वन 

में पत्रं से छिन्न भिन्न हो जाता है ॥८॥ कहीं अन्धकूप में गिरता हे और कहीं विकट पर्वत के ऊपर से गिरता है, कहीं छुरों की 

२ 


धार पर चलता है,और कहीं कीलोंके ऊपर चलना पडता है॥ ९॥कहीं गहन अन्धकार में गिरता है,कहीं उग्रजलमेंकहीं जोकोंसे भरेकीचड 

में और कहीं तपे हुये कीचड में गिरता है, ॥१०॥कहीं तपी हुई बालू से भरे हुये, कहीं तपाये हुये तांबे से बने हुये, कहीं अंगारों के 

ढेर में और कहीं भयङ्कर घुएँ से भरे हुए मार्गमे गिरता है॥१॥कहीं अंगारों की वर्षा होती है,कहीं वज्रसहित चट्टानों की वर्षा 
॥ ९ ॥ स्खलत्यन्धतमस्युग्रेजछनिपततिक्वचित्‌ ॥ क्वचित्पकेजलोकाद्येक्चिस्संतप्तकर्दम ॥१०॥ 
संतप्तबालुकाकीणध्यातताम्रमयेक्वचित्‌ ॥ क्वचिदंगारराशो चमहाधरमाऊुलेक्वचित॥११॥क्वचिदंगारबृष्टि 
श्रशिलातष्टिः सवजका ॥ रक्तरष्टि: शस्रदष्टिक्वचिदुष्णाम्बुवषणय्‌ ॥ १२॥ क्षारकदमदष्टिश्रमहानि 

- म्रानिचक्वचित्‌ ॥ वृप्रप्ररोहणंक्वापिकन्दरेषु प्रवेशनस ॥ १३ ॥ गाढांधकारस्तत्रास्तिदःखारोहशिला: 
ववचित्‌ ॥ पूयशोणितपूर्णाश्रविष्ठाएणाद्ददाः क्वचित्‌ ॥ १४ ॥ मागमध्यवहात्युग्राघोरावेतरणीनदी ॥ 
सादृष्टादःखदाकिवा यस्यावत्तामयावहा ॥ १५॥ 

होती हे, कहीं रक्त की वर्षा कहीं शुखोंकी वर्षा तथा कहीं तपे इये जल की वर्षा होती है॥१२॥कहीं खारे कीचड़ की वर्षा होती 

है, कहीं बहुत गहरे स्थान हैं, कहीं पर्वतों के शिखर पर चढना पडता है और कहीं गुफाओ में घुसना पडता है ॥१३॥वहाँ गइन अंध- 

कार है, कहीं कठिनतासे चढने योग्य चट्टाने हैं और कहीं पीव तथा रुषिरसे भरे हुये कहीं विष्ठासे भरे हुये कुण्ड हैं ॥१४॥ और मागके 


अध्यायः २ गरुडपुराण (प्रेतकल्प) हिन्दीटीका १५ 


मध्य में बहने वाली वैतरणी नदी है वह देखने से ही दुःख देनेवाली है, जिसकी बात भी भय देनेवाली है ॥१५॥ सौ योजन चौड़ी 

है और उसमें पीव तथा सुधिर बहता है, उसके किनारे हड्डियों के समूह से बने इये हैं, वह दुःख से जाने योग्य है तथा उसमें मांस 

और रुधिर का कीचड़ हे ॥१६॥ अथाह है, पापी जीवों के दुःख से पार उतरने योग्य है बाल रूपी सिवारों से दुर्गम है, भयङ्कर 
शतयोजनविस्तीणा एयशोणितबाहिनी।अस्थिदृन्दतटाहु्गामांसशोणितकदैमा॥१६॥अगाधाहुस्तशपापेः 
कशशेवालदुगमा ॥ महाग्राहसमाकीणाघोरपक्षिशतेट्टता ॥१७॥आगतंपापिनंदष्टाज्वालाधूमसमाकुला ॥ 
क्वथतेसानदीताक्ष्यकटाहान्तंश्वतयथा॥१८। कृमिमिः सृकुसाघोरैः सूचिवक्त्रेः समन्ततः॥ वज्नतुण्डैमै 
हाग्रभवीयसेः परिवारिता ॥ १९ ॥ शिग्नुमारेश्चमकरेजलोकोमत्स्यकच्छपेः ॥ अन्येजलस्थजीवे 
इचपूरितामांसमेदकेः ॥ २० ॥ | 

घडियालों से भरी हुई है और भयानक सेकड़ों पक्षियों से घिरी हुई है ॥१७॥ हे गरुड़ ! पापी को आया हुआ देखकर अग्निको 

ज्वाला तथा धुएँ से भरकर वह नदी ऐसे उबलने लगती है जैसे कड़ाह में घी उबलता है॥ १८॥ सूई के समान मुख वाले घोर . 

कीड़ों से भरी हुई है, वजके समान चोंचवाले गीधों तथा कौओं से घिरी हुई है ॥ १९ ॥ शिशुमार, मगर, जोंक, मछली, कहुए 


नवि - 
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तथा मासको भेदनेवाले जलके जीवोंसें भरी है ॥२०॥उसकी धारामें गिरे हे बहुतसे पापी चिछाते हैं और हा भाइ! हा पुत्र! हा 

बाप ! ऐसे बार बार कहते हैं ॥२१॥ भूखे प्यासे पापी निश्चय रुषिर को पीते हैं, बहुत से झाग भरी हुईं वह नवी रुधिरके प्रवाह से 

बहती है॥२२॥ महाभयङ्कर, अत्यन्त गर्जना करती हुई।दु'खसे देखने योग्य, भयावनी उस नदीको देखते ही पापीजन मूच्छित हो 
पतितास्तःप्रवाहे च क्रन्दन्तिबहपापिनः॥ हारातः पुत्रतातेतिप्रलपन्ति सुहमुहः ॥२१॥ श्षुधितासतृ षिताः 
पापा पिबन्ति किल शोणितम्‌ ॥ सासरिद्धिरापूरवहन्तीफेनिलेबहु ॥ २२ ॥ महाधोरातिगजन्ती हुनिरी 
क्ष्यमयावहा ॥ तस्या दर्शनमात्रेण पापाः स्युर्गतचेतृनाः ॥ २३ ॥ बहुटश्चिकसंकीणसिविताकृष्णपक्तो: ॥ 
तन्मध्येपतितानांचत्राताकोपिनविद्यत॥ २० ॥ आवतंशत॒साहलेः पातालेयान्तिपापिनः ॥ क्षणतिष्ठन्तिपा 
तालेक्षणाहुपरिर्तिनः ॥ २५ ॥ पापिनापतनायेवनि्सितासानदीखग ॥ नपारंध्श्यतेतस्यादुस्तराबहदुः 
खदा ॥ २६॥ 

जाते हैं ॥२३॥ बहुतसे बिच्छुओंसे भरी इई काले सर्पोसे सेवित उस वेतरणी नदीमें गिरे हुये प्राणियों की रक्षा करनेवाला कोई 

नहीं है॥२४॥लाखों भवरसे पापी पातालमें चला जाता है,क्षणभर पातालमै ठहर कर फिर उपर आजाता है॥२५॥ हेगरुड! पापीजीवों 

के गिरने के लिये ही वह नदी बनाई गई है, उसका पार दिखाई नहीं देता है, वह दुस्तर है और बहुत दुःख देनेवाली है ॥ २६ ॥ 
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इस प्रकार बहुत दुःख देनेवाले, अनेक प्रकारके क्लेशोसे भरे हुए यमके मागम चिल्ठाते तथा रोते हुए पापी ह होकर 

जाते हैं ॥२७॥ कोई पाशासे बैध हैं और अंकुशोसे खेचेजाते हैं, शब्रोंसे छेदेगये पापियोंको यमके दूत लेजाते हैं ॥२८॥ कोई 

नाककी नोकमें फांसी डालकर और कोई कानोंमें फांसी डालकर, कोई काल पाझसे तथा कोई बाल पकड़कर सेचेजाते है 
एवंबहुविध्ेशेयममागेतिदुःखदे ॥ कोशन्तश्चहदन्तश्चहुःखितायान्तिपापिनः ॥ २७ ॥ पाशेन यंत्रिताः 
केचित्ङष्यमाणास्तथांक्शेः ॥ श्राग्ेःष्ठतःप्रोतिनीयमानाश्रपापिनः ॥ २८॥ नासाग्रपारकृष्टाश्रकण 
पाशैस्तथापरे॥ कालपाशेःकृष्यमाणाः काकेःकृष्यास्तथापरे॥२९॥ग्रीवाबाहषुपादेषुबडा'एष्टेचशंखलेः ॥ 
अयोमारचयंकेचिदहन्तःपथियान्तिय्‌ ॥ ३० ॥ यमहूतेर्महाधोरेस्ताडयमानाश्चमुहरेः ॥ वमन्तोरुधिर 
वक्रात्तदेवाश्चन्तितेपुनः ॥ ३१॥ शोचन्तेस्वानिकर्माणिग्लानिगच्छन्तिजन्तवः ॥ अतीवहःखसंपतन्नाः 
प्रयान्तियममन्दिरम्‌ ॥ ३२॥ 


ता ल 
हे किये ग [ मुखसे रुधिर गिराते हैं और उसी रुधिरको फिर खाजाते हैं ॥ ३१ ॥ 
कर्मो को सोचते हैं और ग्लानिको प्राप्त होते हैं, बहुतही दुःखसे भरे हुये वे पापी यमलोकको जाते हैं ॥३२॥ अ 
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वह मन्द्‌ बुद्धि उस मार्गमे जाता हुआ पुत्र पौत्र ऐसे कहता और हाय हाय करके रोता हुआ बड़े दुःखको प्राप्त होता है 
॥३३॥ बड़े पुण्यके भोगसे मनुष्य जन्म मिलता है, उसको प्राप्तकर मैंने धम नहीं किया ! यह क्या किया !! ॥३४॥ मैंने 
न तो दान दिया और न अग्निमे होम किया, न तप किया और न देवताओंको पूजा, न विधानसे तीथोंकी सेवाकी, अतः हे 
तथापिसत्रजन्मार्गपुत्रपौत्रइतिब्ववन्‌ ॥ हाहेतिप्ररदत्रित्यमबुतप्यतिमन्दर्धीः ॥ ३३ ॥ महतापुण्ययोगे 
नमादषंजन्मलभ्यते ॥ तत्म़राप्यनकुतोधरमःकोदशंहिमयाकृतमू ॥ २४ ॥ मयानदत्तंनहतहतारनेतपोनतप्ं 
त्रिदशानपूजिताः ॥ नतीर्थसेवाविहताविधानतोदेहिन्कचिन्निस्तरयत्ततयाकृतम ॥ २५ ॥ नपूजिता 
विप्रगणा सुरापगानचाश्रितासलुरुषानसेविताः ॥ परोपकारो न कृतः कद[चनदेहिन्कचित्रिस्तरयत्त्वया 
कतम्‌ ॥ ३६ ॥ जलाशयोनेवकृतोहिनिजेलेमतुष्यहेतोः पशुपक्षिहेतवे ॥ गोविप्रररयर्थमकारिनाप्वपिे 
हिन्कचित्रिस्तरयत्त्वयाझतम्‌ ॥ ३७ ॥ 
देही ! तूने जो किया है उसको भोग ॥३५॥ ब्राह्मणोंके समूहको नहीं पूजा और गंगाजीका भी आश्रय नहीं लिया,सजन पुरु- 
षोंका भी सेवन नहीं किया और परोपकार भी कभी नहीं किया, इससे हे देही ! तूने जो किया हे उसको भोग ॥३६॥ जिस 
स्थानमें जल नहीं है, उस स्थानभें मैंने मनुष्यों तथा पशुपक्षियोंके लिये जलाशय (कुए, बावड़ी,तालाब आदि) नहीं बनवाये 


१८ 
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गौतथा ब्राह्मणोंकी जीविकाके लिये कुछभी नहीं किया, इससे हे देही ! तूने जो किया हे उसको भोग ॥३७॥ न तो नित्यदान 
(अन्नादिक) और गवाहिक (एक गौ के एक दिनकी तृप्ति कराने योग्य तृणादिक) दिया, न वेद और शाक्षको प्रमाण माना, | 
कभी पुराण नहीं सुने और न कभी उनके ज्ञाताकी पूजाकी, इससे हे देही ! तूने जो किया है उसको भोग ॥३८॥ मैंने अपने 
स्वामी का हित वचन नहीं किया और न कभी अपने स्वामीका ब्रत पालन किया, न गुरुओंका कभी उचित गौरव किया, 

' ननित्यदाननगवाहिकंकृतंनवेदशास्राथवचः प्रमाणितम्‌ ॥ अतंप॒राणंनचपूजितोज्ञोदेहिन्कचित्निस्तरयत्त 


याकृतम्‌ ॥३८ ॥ मतुमंयानेवकृतंहितवचःपतित्रतनेवकदापिपालितम्‌ ॥ नगोखंकापिछतंगुरूचितंदे 
हिन्कचित्रिस्तरयत्तयाकृतम्‌ ॥२०।तधमेबुद्धयापतिरेवसेवितोवहिप्रवेशोनकतोमतेपतो ॥ वेधव्यमासाध 


तपोनसेवितंदेहिन्कचित्रिस्तरयत्ततयाकृतम ॥ ४० ॥ मासोपवासेनविशोषितिमयाचान्द्रायणैवानियमेः 
इस | किया है उसको भोग ॥३९॥ पतिकी सेवा करनी ही खियोका परम धर्म हे इस बातको जानकर पति 

की सेवा नहींकी और पतिके मरने पर सती भी नहीं हुई, विधवा होकर तप भी नहीं किया, इससे हे देही तूने 

उस को भोग॥४०॥महिनेके त्रतोसे मैंने शरीरको नहीं सुखाया अथवा चान्द्रायणों अथवा विस्तार सहित म जग 
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` या, बहुतसे दुखोंका पात्र यह नारी शरीर मैंने पहले किये इये निषिद्ध आचरणोंसे पाया हे ॥४१॥ इस प्रकार बहुत विलाप 


करके पहलेकी देहका स्मरण करता हुआ, मेरा वह मनुष्यपन कहाँ ! ऐसे कहता हुआ चलता हे ॥४२॥ समह दिन तक अ 
केला वायुके वेगसे चलता हे और हे गरुड़ ! अठारहवें दिन प्रेत सौम्यपुरको जाता है ॥४३॥ उस मनोहर भ्रेष्ठ परमे तोके 


च ७ 


एवेविलप्यबहुश'सस्मरन्पूर्वदेहिकम ॥ मावपर्खममकुतृइतिक्रोशन्प्रसर्पति ॥ ४२॥ दशसप्दिनान्येको 
वायुवेगेनगच्छति ॥ अशदशेद्निताक्ष्यप्रेतः सोम्यपुरंत्रजत॥४२॥ तस्मिन्पुरवरेरम्येप्रेतानांचगणोमहान॥ 
पुष्पभद्रानदीतत्रन्यग्रोधः प्रियदशतः ॥ ९४ ॥ पुरेतत्रसाविश्रामंग्राप्यतेयमकिडुरे: ॥ दारुत्रादिकसोख्यं 
स्मरतेतत्रदुःखितः ॥ ४५ ॥ धनानिशरत्यमात्राणिसवंशोचतिवैयदा ॥ ॥ तदाप्रेतांस्तुतत्रत्याः किकराश्वदम 
ब्रुवन्‌ ॥ ४६ ॥ कधनंकसुताजायाकसुहृत्कचबान्धवाः ॥ स्वकमोंपाजतम्भोक्तामूढयाहिचिरंपथि ॥४७॥ 
गण रहते हैं, वहाँ पुष्पभद्रा नामकी नदी है और प्रिय दर्शन (जिसका दशन प्यारा है ऐसा) बड़का पेड़ है ॥४४॥ उस पुरमें 
यमके दूतं द्वारा वह प्राणी विश्रामको प्राप्त किया जाता है, वहाँ दुःखित वह श्री पुत्रादिक के सुखका स्मरण करता है ॥४५॥ 
जब धन, भृत्यादिकका शोच करता हे तब वहाँके निवासी और यमके दूत यह कहते हैं ॥४६॥ घन कहाँ! पुत्र कहाँ! खरी 


>) 


कहाँ ! मित्र और बान्धव कहाँ ! अपने कर्मोसे इकट्ठे किये इयेको प्राणी भोगता है, हे मूढ ! मार्गमे एक वर्ष तक चल ॥४७॥ 
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है परलोकके पथिक । तू यम्राजके बलको नहीं जानता है और यमके मार्गमें तुम जेसे प्राणियोंकें साथ जाने वाले हम दूतों 

के बल को भी नहीं जानता हे) यमराज यातना न दे इसके लिये यत्न भी नहीं करता है, तुम्हारा उस मार्ग से चलनानिश्चित 

है, जिस मार्गमें क्रय विक्रय नहीं है ॥४८॥ इस मार्ग को तो हा भी जानते हैं हे मनुष्य, तूने त सुना हे ! क्या तूने 

पण्डितो से पुराणों के वचन नहीं सुने हैं ! ॥ ४९ ॥ उसके बाद दूतो से इस प्रकार कहा गया, मुहरों से ताडित किया गया 
जानासिसबळबळंबलमध्वगानांनोसंबछाययतसेपरलोकपान्थ ॥ गन्तव्यमस्तितवनिश्चितमेवतेनमार्गेणय 
त्रभवतःक्रयविक्रयों ॥ ४८॥ आवबालल्यातमार्गोयंनेवमत्य्रतस्त्वयया ॥ पुराणसंभवंवाक्यंकिदिजे 
भ्योपिनशृतम्‌॥४९॥एवयुक्तस्ततोदूतेस्ताडयमानश्चमुद्वरे॥निपतन्बुत्पतन्धावन्पाशैराकष्यतेबलात्‌॥५०॥ 
अत्रदत्तेसुतःपीनरे:स्नेहाद्वाङपयाथवा॥मासिकपिण्डमज्नातितत'सौरिपुर ब्रजेत्‌ ॥५१॥ तत्ननाम्नास्तिराजा 
म Foe ॥ HE कलम ॥ ५१५॥ ४६ 

वह गिरता उठता ओर दौडता हुआ बलपूवक पाशों से खेंचा जाता हे ॥५०॥ घर से तेरहवें दिन प्राणी मार्ग में 

और अगठार्‌हवें दिन सौम्य पुरमे पहुँचता है इस पुर में पुत्र पोत्रो द्वारा ह से अथवा कृपा करके दिये गये Te 

को खाता है, उसके बाद यमके पुर को जाता हे ॥ ५१ ॥ उस सौरिपुर में यम के रूप को धारण करने वाला जगम राजा है, 
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उसको देख भयभीत होकर वह विश्रामे मति करता है ॥ ५२॥ उस पुर में गया हुआ वह अन्न समेत जलका भोजनकरता 
हे । फिर निश्चयसे जो तीनों पक्षमें दिया जाय वह उस पुर को उल्लंघन करता है ॥ ५३॥ उसके बाद प्रेत अतिशीत्रता युक्त 
बडे २ वृक्षों वाले स्थान में जाता है, फिर उस पुर के मार्गमे भयानक असि पत्र वन को देख दुखी होकर चिल्लाता 
॥५४॥नि्दयी यमके दूतो से बार बार लेचा गया वह प्राणी रोता है और दो महीने के अन्त में व्यथित हो वह उसपर में आता 
उदकंचान्नसंगुत्तशत्तेत्रपरेगतः ॥ त्रेपक्षिकेवेयहत्तसतत्पुरमतिक्रमेत्‌ ॥ ५३॥ ततोनगेन्द्रमवनं प्रेतोया 
तित्वरान्वितः ॥ वनानितत्ररोद्राणिरष्ठाकन्दतिहुःखितः ॥ ५४ ॥ निर्शणः कृष्यमाणस्तुरुदतेचपुनः पुनः॥ 
मासध्यावसानेतुतत्परंव्यथितोत्रजत्‌ ॥ ५५ ॥ मुक्लापिण्डजलवखदत्तयद्वान्धवेरिह ॥ कृष्यमाणः पनः 
पाशेनींयतेग्रेचकिको:॥५६॥मासेतृतीयेसंग्रापप्राप्यगंधवंपत्तनस्‌ ॥ तृतीयमासिकंपिडतत्रसुक्त्वाप्रसरप 
ति ॥ ५७॥ शैलागम चतुर्थेचमासिप्राप्नोतिवेपुरस्‌ ॥ पाषाणास्तत्रवर्षन्तिप्रेतस्योपरियूरिशः ॥ ५८ ॥ 
है॥५०॥ वहाँ बांधवों द्वारा दिये गये पिण्ड जल तथा बल्नों को भोग कर फिर यमदूतों से फांसी में बांधकर खेंचा गया वह 
प्राणी आगे पहुँचाया जाता है ॥५६॥ फिर तीसरा महीना आने पर गन्धर्व पत्तन में पहुँच कर वहाँ तीसरे महिने के पिण्ड को 


he 


खाकर चलता हे ॥«७॥ फिर चौथे महिने में शेलागम नाम पुर में पहुँचता है उसमें प्रेत के ऊपर बहुत से पत्थर बरसते हैं ॥५८॥ 
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वहां पर चौथे महीने के पिण्ड को खाकर कुछ सुखी होता है उसके बाद वह प्राणी पांचवें महीने में कौंच नामक पुरमें जाता है 
॥«९॥ उस समय कंच पुरमें स्थित वह प्रेत हाथमें दिये गये पांचवें महिने के पिण्ड को खाकर निदयी पुरुष जिसमें रहते है 
ऐसे कूर पुरको चला जाता हे ॥६०॥ साढे पांचवें महिने में न्यून पाण्मासिक को जाता है, वहाँ दिये हुये पिण्ड से कुछ तृप्त होकर 


चतुर्थमारि 


सेक पिण्डेमुक्त्वा किचित्सुखीभवेत्‌॥ ततोयातिपुरप्रेतः क्रोँचमासेप्यपञ्चमे ॥ ५९॥हसतद्त्तंतदाअं 
त्तेप्रेतःकोश्नपुरेस्थितः ॥ यत्पञ्चमासिकपिण्डेयुक्त्वाक्ूरपुरंत्रजत्‌ ॥६०॥ साधेकेःपञ्चमिर्मासैन्युनषाण्मासि 
कैत्रजेत ॥ तत्रदत्तनपिण्डेनघटेनाप्यायितः स्थित॥६१॥प्रुट्रताधन्तुविश्वाम्यकम्पमानः सुदुः खितः॥ततुः 
तुपरित्यज्यतजितोयमकिक्रेः ॥६२॥ प्रयातिचित्रभवनेविचित्रोनामपार्थिव॥यमस्येवालुनोआतायत्ररा 
ज्यप्रशास्तिहि ॥६२॥ तविलोक्यमहाकाययदामीतः पलायते ।तदासपुखआगत्यकेवताइदमबुवन्‌॥६९॥ 
स्थित होता हे ॥६१॥ और आधे मुहूर्त तक विश्राम लेकर कांपता हुआ अति दुखी वह प्रेत यम के दूतों से धमकाया गया 
उस पुर को छोड़कर ॥९२॥ चित्र भवन नामक नगरको जाता है, जहाँ यमराज का छोटा भाई बिचित्र नामक राजा राज्य 
करता है ६३॥ बडे शरीरवाले उसको देख्‌ कर जब भयभीत होकर भागता हे 


र ॥ 'तब उसके सामने मछाह आकर बोलते हैं 
इस बडी वैतरणी नदी को उतरना चाहने वाले तेरे लिये नाव लेकर आये हैं, यदि तेरा इस नाव पर चढने के योग्य पुण्य हो, तो 
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आकर नाव पर बैठ जा ॥६४।६५॥ सत्व को देखने वाले मुनीश्वरो ने दान को वितरण कहा है, उस वितरण से जो तरी जाय 
उसको वैतरणी कहते हैं ॥६६॥ धीवर कहते हैं कि यदि तू ने गोदान किया है तो नाव पास मै आवेगी यह अन्यथा नहीं है; 
उनके इस वचन को सुनकर हा देव ! ऐसे कहता है, ॥६७॥ उस प्राणी को देखकर वह कहती हे और उस को देखकर वह बहुत 
वयंतेततुकामायमहावेतरणींनदीस्‌ ॥ नावमादायसम्प्राप्तायदिति पुण्यमीद्शब ॥६५॥ दानवितरण प्रोत 
निभिस्तत्तद्शिमिः ॥ इयंसातीयंतयेस्मात्तस्माहेतरणीस्सृता ॥ ६६ ॥ यदिलयाप्रदत्तागोस्तदानोरुप 
सपति।नान्यथेतिवचस्तेषां शरुताहादेवभाषते॥६७॥तंद्षठाकथ्यतेसातुतादृष्ठासो तिकन्दते॥अदत्तदा तः पापा 
त्मातस्यामेवनिमजति ॥६८॥ तन्सुखेकण्टकंदत्त्वाहइतेशकाशसंस्थिते॥बडिरानयथामत्स्यस्तथापारंप्रणी 
यते ॥ ६९ ॥ षाण्मासिकंचयत्पिण्डतत्रश्षुक्त्वाप्रसर्पति ॥ मार्गेसविलपन्यातिबुधुक्षापीडितोह्यलय़॥७० ॥ 
चिछाता है, वह पापी जिसने दान नहीं दिया है, उसी में डूब जाता है॥ ६८ ॥ तब आकाश में स्थित दूतोंद्रारा उसके मुख 
में कांटा डालकर खेंचकर वह पार पहुँचाया जाता हे जैसे बेशी से मछलीको खेंचा जाता है ॥ ६९ ॥ वहां छठवें महिने के 
पिण्ड को खाकर फिर चलता है, मार्ग में भूखसे बहुत ही दुःखी हो वह बहुत विलाप करता हुआ जाता है ॥ ७० ॥ 
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सातवां महिना प्राप्त होनेपर बहापद नामक पुर में जाता है, उस पुर में सातवें महिने में पुत्रोंद्वारा दिये हुये पिंडको खाता है ॥७१॥ 
उस पुर का उल्लघन कर दुःखद परमे पहुँचता हे,हे पक्षियों के राजा! आकाशमै जाता हुआ वह प्राणी बहुत ही दुःख पाता हे ॥७२॥ 
आठवें महिनेमै पुत्रों द्वारा दिये हुये पिडको खाकर चलता हे,फिर नोवें महिने के पूरा होनेपर नानाकन्दपुर को जाता है॥७३॥ 
सप्तमेमासिसंप्राप्षेपुरंबद्दापदंत्रजत ॥ तत्रथत्तेपरदत्तंयत्सप्तममासिपत्रकेः ॥ ७१ ॥ तसुरतुव्यतिक्रम्यहुः 
सदेपुरखच्छति ॥ महडुःसमवाप्नोतिखेगच्छन्खेचरेश्वर ॥ ७२॥ मास्यष्टमेप्रद्तयत्पिण्ड सुकत्वाप्रसर्पति ॥ 
- नवमेमासिसम्पूर्णनानाकन्दपुरंत्रजेत्‌ ॥ ७३ ॥ नानाकन्द्ररणान्टष्वाकन्दमानान्युदारुणान्‌ ॥ स्वयं 
चबून्यह्ददयः समाकन्दतिुःखितः।७४। विहायतत्युरः प्रेतस्तजितोयमकिडुरेः ॥ सुतप्तभवनंगच्छेहृशमे 
मासिङच्छूतः ॥७५॥ पिण्डदानंजल्तत्रधुक्वापिनसुखीभवेत ॥ मासिचकादरापूर्णपुरंरोद्रसगच्छति॥७६॥ 
दरीकमासिकंतत्रधुत्तेदससुताटिमिः ॥ साईचकादशमासिपयोवपणमृच्छति ॥ ७७॥ 
भयङ्कर कन्दन करते इये आकन्द गर्णोको देखकर आप भी शून्य हृदय तथा दुःखित होकर चिज्ञाता है॥७४॥यमके दूतोंसे धमकाया 
गया वह प्राणी उस परको छोड़कर दवे महिनेमै बडे कष्ट से सुतप्त भवन को जाता है ॥ ॥७८॥ वहां पिण्डदान तथा जल का 
भोजन करके भी सुखी नहीं होता है और ग्यारह महिने पूरे होने पर रौद्रपुर को जाता हे, वहाँ पुत्रों द्वारा दिये हुये ग्यारहवें 
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महिने के पिण्डको खाता है, फिर साढे ग्यारह महिने पूरे होने पर पयोवर्षण में पहुँचता हे ॥७६॥७७॥ उस पयोवर्षण पुरमे परतो 
को दुःख देनेवाले मेघ बरसते हैं, वहाँ न्यूनाब्दिक श्राद्ध को दुःखी होकर खाता हे॥७८॥ उसके बाद वर्ष पूरा होनेपर वह प्रेत शीता 
ढद्यनगर को जाता हैवहा हिमालय से सौगुणा अधिक अधिक शीत पडता है ॥७९॥ त भूखा वह प्रेत दशों दिशाओं 
को देखता है कि कहीं कोई मेरा बांधव है जो मेरे दुःखको दूर करे ॥८०॥ तब यम के दूत कहते कि कहां तेरा ऐसा पुण्य है, जिससे 
मेघास्तत्रपरवर्षन्तिप्रेतानाहुखदायका॥न्यूनाब्दिकंचयच्छादतत्रसुत्तेसहःखितः ॥७८॥ संपणे तुततोवषंशी 
तादचन्नगरेत्‌।िमाच्छतयणतत्रमहाशीतंपतत्यपि ॥७९॥ शीतातःक्षुधितःसोपिवीक्षतेहि दिशोदश 
तिष्ठतेबान्धवः कोपि यो मेहुःखं व्यपोहति ॥८०॥ किंकरास्तेवदन्त्यतराकिन्तेपुण्ये हिताटशम्‌ ॥ बुक्खाच- 
वापिकपिडधयंमालम्बतेएनः ॥८१॥ ततःसंवत्सरस्यान्ते प्रत्यासन्नेयमाल्ये ॥ बहुमीतिपुरेगताहस्तमात्र 
समुत्सृजेत्‌ ॥८२॥ अंशष्ठमात्रोवायुश्चकमभोगायखचरः ॥ यातनादेहमासायसहयाम्येः प्रयातिच ॥८२॥ 
यह दु'ख जाय फिर वार्षिक पिंडको खाकर धीरज धरता है।८१।उसके बाद वर्षके अंतभे यमराजका घर निकट आजाने पर बहुभीति पुर 


में जाकर हस्तमात्र शुरीरको छोड देता हे॥८२॥कर्मोके भोगके लिय अगुष्ठमात्र, आकाशमें विचरण करनेवाला वह यातनाके देह 
को प्राप्त कर यमदूतों के साथ जाता है ॥ ८३ ॥ 
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हे काश्यप ! जिन्होंने मरते समय औध्व देहिक दान नहीं दिये हैं वे हट बन्धनोसे बांधे हुये इस प्रकार कष्टसे जाते हैं ॥८४॥ 

हे गरुड ! धमराजके पुरमै चार द्वार हे, उनमेसे यह दक्षिणद्वारका मार्ग तुमको कहा गया हे ॥ ८५ ॥ इस महाभयडुर माग 

में भूख प्यास से पीडित प्राणी जिस तरह जाता हे वह सब हमने कहा, और अब क्या सुनना चाहते हो ॥८६॥ गरुड़ पुराण 
ओऔषध्वदेहिकदानानियेनंदत्तानिकाइ्यप ॥ एवं कष्टेन ते यान्ति ग्रहीता दृदबन्धनेः ॥ ८४॥ धर्मराजपुरेस 
न्तिचतुहोराणि खेचर ॥ तत्रायं दक्षिणहारमागेस्तेपरिकीतितः ॥ ८५ ॥ अस्मिन्पथि महा 
घोरेक्षुतषाश्रमपीडिताः ॥ यथायान्तितथाप्रोक्तंकिभूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ ८६॥ इति श्रीगरुडपुराणेपारो 
द्वरियममागनिरूपणंनामहितीयोःघ्यायः ॥ २॥ गहडउवाच ॥ यममार्गमतिकम्यगलापाणीयमालये ॥ 


कीदशींयातनांभुक्तेतन्मेकथयकेशव ॥ १॥ 


सुत्त, श्रीभगवातुवाच ॥ आयंतंचप्रवक्ष्यामिठणुष्वविनतात्मज ॥ 
कथ्यमानेपिनरकेलंमविष्यसिकम्पितः ॥ २॥ 


सारोद्धार हिन्दी टीकामे यम मागे निरूपण नामक द्वितीय अध्याय समाप्त हुआ ॥२॥ गरुड़ बोले हे केशव ! यमके माका 
उह्लङ्घन करके, यमके घरमै जाकर पापी किस तरहकी यातना भोगता 


बे हे गता हे वह मुझसे कहिये ॥१॥ श्री भगवान बोलेः- हे विन 
तके पुत्र ! मैं प्रारम्भ से अन्त तक कहूँगा, तुम सुनो, नरकका वर्णन करने पर तुम कांप उठोगे ॥२॥ 
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I तत सिम मिति भिर गिरि डाडा 


हे काश्यप ! बहुभीति पुरसे आगे चवालीस योजन पर बड़ा यम पुर है ॥२॥ हाहाकार युक्त उस पुरको देखकर पापी चिल्लाता 

है, उस चिछानेको सुनकर यमपुरके विचरनेवाले ॥४॥ सब वहाँ जाकर द्वार पालसे कहते हैं, धर्मध्वज नामक द्वारपाल सदा 

बहाँ रहता है ॥५॥ वह जाकर सब शुभ अशुभ चित्रगुप्तत कहता हे, उसके बाद चित्रगुप्त धमेराजको निवेदन करते है ॥६॥ 
चतारिंशद्योजनानिचतु्युक्तानकाइयप ॥ बहुमीतिपुरादग्रे धमराजपुरंमहत्‌ ॥ ३॥ हाहाकारसमायुक्त 
ष्ठाक्रन्द्तिपातकी ॥ तत्कन्दितंसमाकण्ययमस्यएरचारिणः ॥ ४ ॥ गत्वाचतत्रतेसवंग्रतीहारंवदन्तिहि ॥ 
धमध्वजः प्रतीहारस्तत्रतिष्ठतिसवदा ॥ ६ ॥ सगत चित्रणुपतायद्रतेतस्यशुभाशुभम्‌ ॥ ततस्तचित्रगुप्तो 
पिधमंशाज॑निवेदयत्‌ ॥ ६॥ नास्तिकायेनरास्ताक्ष्यं महापापरताः सदा ॥ तांश्चसवान्यथायोग्यं सम्यग्जा 
नातिधमंराट ॥ ७ ॥ तथापिचित्रग॒प्तायतेषापापंसप्रच्छति ॥ चित्रगुप्तोपिसर्वज्ञः श्रवणान्परिपृच्छति ॥८॥ 
श्रवणात्रह्मण'पुत्राः यारा ॥ ॥ Mis ॥९॥ 

हे ताक्ष्य ! सदैव महापापोंके करनेमें लगे रहने वाळे जो नास्तिक पुरुष हे, उन सभीको धर्मराज यथा योर | 

नते र ॥७॥तो भी धर्मराज चित्रगुप्ते उनके पापोंको पूछते हैं ओ सब चित्रगुप्त भी श्रवणोंसे पूछतेंहें pas i 

तालमें फिरने वाले श्रवण ब्रहझाके पुत्र हैं, उनको दूरहीसे सुननेका विशेष ज्ञान हे और उनके नेत्रभी दूरतक देखनेवाले हैं ॥९॥ 
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उनकी पत्नियाँ भी उन्हीं के समान हैं वे सब श्रवणी हैं परन्तु उनके नाम प्रथक पृथक हैं, स्लियों के सब कामों को वे तत्व से जानती 

हें ॥9०॥ मनुष्यों द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष जो कहा जाता है और किया जाता है, उस सबको वे श्रवण तथा उनकी पत्नियाँ 

चित्रगुप्त से कह देते हैं ॥११॥ धमराज के वे दूत मनुष्यों के शुभ अशुभ, मन वाणी तथा देह से उत्पन्न कर्म को पूरी तरह से 
तेषां पत्न्यस्तथाभ्रताः श्रवण्यः प्रथगाहयाः ॥ स्रीणां सेटिति न्वित ॥ १० ॥ 
नरे'प्रच्छन्नप्रत्यक्षयत्मरोक्तंचकृतचयत्‌ ॥ सर्वमावेदयन्त्येवचित्रग॒प्तायतेचताः हि ११ ॥ चारास्तेधमराजस्य 
मनुष्याणांशुभाशुभम्‌ ॥ मनोवाकायजंकमंसर्वजानन्तितत्त्वतः ॥ १२ ॥ एवंतेषांशक्तिर स्तिमत्यामत्यांधि 
कारिणाम ॥ RET eT सत्यवादिनः ॥ १३ ॥ व्रतदानेश्चसत्योक्त्यायस्तोष्यतिताज्नशः ॥ 
भवन्तितस्यतेसौम्याः स्वर्गमोक्षप्रदायिनः॥ १४ ॥ पापिनांपापकर्माणिज्ञालातेसत्यवादिनिः ॥ धम 
राजएुरःप्रोक्ताजायन्तेहुखदायिनः॥ १५॥ 

जानते हैं ॥ १२॥ मनुष्य और देवता सभी के अधिकारी, सत्य बोलने वाले श्रवण मनुष्यों के कर्मों को कह देते हैं ॥१३॥ 

व्रत, दान तथा सत्य बोलने से जो मनुष्य उनको प्रसन्न करता है, सौम्य वे उसको स्वगे और मोक्ष को देने वाले होते हैं 

॥ 9४ ॥ पापियों के पापकमों को जानकर सत्यवादी वे धर्मराज के सामने कहे जाने से इःखदायी होते हैं ॥ १५ ॥.. 
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MN) 5) UH ज्य RCT = 


सूर्य, चंद्रमा, पवन, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, जल, हृदय, यम, दिन, रात तथा दोनों संध्या और धर्म ये सब मनुष्य के वृत्तान्त को 
जानते हैं॥१६॥ धर्मराज) चित्रगुप्त, श्रवण और भास्कर आदि शरीरम स्थित पाप पुण्य को सम्पूर्ण हूपसे देखते हैं ॥9१७॥ इस प्रकार 


यमराज पापी मनुष्यों के पापों का अच्छी तरह से निश्चयकर उनको बुलाकर अति भयंकर अपना रूप दिखाते हैं ॥ 1८॥ 


आद्त्यचंद्रावनिलोनलश्रयोभूमिरापोहृदयंयमश्र ॥अहश्रवरात्रिश्रउमेचसन्ध्येधमंश्रजानातिनरस्यटत्तस्‌ 
॥१६॥ धर्मराजश्रितरगुप्तःश्रवणाभास्कारादयः॥कायस्थतत्रपश्यन्तिपापंपुण्यंचसवशः ॥१७॥ एवंसुनिश्चय 
कृत्वापापिनांपातकंयमः ॥ आह्टयतान्निजंरूप॑दशयत्यतिभीषणश्च ॥१८॥ पापिष्ठास्तेप्रपश्यन्तियमरूपमयं 


करम्‌ ॥ दण्डहर्तमहाकायंमहिषोपरिसंस्थितम्‌ ॥ १९ ॥ प्ररुयाम्बुदनिघोषंकृञ्जलाचलसन्निमस्‌॥ विद्य 
खभायुधेमामंद्त्रिशइसुजसंयुतस्‌ ॥ २० ॥ योजनत्रयविस्तारंवापीतुल्यविलोचनम्‌ ॥ देष्टाकरालवदन 
र्ताक्षदीघेनासिकम्‌ ॥ २१ ॥ 

पापी दाथ में रण किये इये, बहुत बडे शरीखाले, मैंसे के ऊपर बेठे हुये यम के भयंकर रूप को देखते हैं ॥ 1९ ॥ 

प्रलय काल के मेघों के सदृश शब्दवाले, कनल पर्वत के समान वर्णवाले, बिजली जेसी चमकवाले शक्लो से भयानक बत्तीस भुजाओं 

वाले॥२०॥ तीन योजन विस्ताखाले, बावडी के समान नेत्रवाले दाढों से भयंकर मुखवाले, लाल आँखें और लम्बी नाकवाले ॥२१॥ 
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ERT MR बरा (तकल) | हिन्दीटीका | =) 04: 4141 (111 ६५ 150 ३३ 
मृत्यु तथा ज्वरादिकोंसे युक्त चित्रगुप्त भी भयानक है, उनके समीप यूमके समान बहुतसे दूत गते हैं ॥२२॥ उनसे भयभीत 
होकर वह दुष्ट प्रेत हाय हाय पुकारता है, जिसने दान नहीं दिया हे ऐसा वह पापी कांप्ता हे और चिछाता है ॥२३॥ उसके 
बाद चिछाते हुये और अपने कर्मोको सोचते हुये उन पापियोसे चित्रगुप्त यमकी आज्ञासे कहते हैं ॥२४॥ अरे पापी दुराचा 
मृत्युज्वराधिभियुक्तश्रित्रगप्तोपिभीषणः ॥ ता तपसि ॥ २२॥ तंदृष्ठामयभी 
तस्तुहाहेतिवद्तेखलः ॥ अदत्तदानः पापात्मा कंपते कंदते एनः॥ २३॥ ततोवर्दति तान्सर्वाकन्द्मानां 
श्रपापिनःशोचतः स्वानिकर्माणिचित्रशतोयमाज्ञया ॥२७॥ भोभो:पापाहराचाराजहंका रप्रदूषिता: । किम 
थंमजितंपा्पयष्मामिरविविकिमिः॥ २५ ॥ कामक्रोधायदुतपनैसंगमेन्चपापिनास्‌॥ तत्पाप हुःखर॑मूहाः 
किमर्थचरितंजनाः ॥२६॥ कृतवंतः पुरागूयपापान्यत्यतहार्पिताः ॥ तथेषयातनामोग्याः किमिदानीपराइ 
सुखाः ॥ २७॥ कृतानियानिपापानियुष्मामिः सुबहर्न्याप ॥ तानिपापानिहुःखस्यकारणचनवंचना ॥२८। 
रियो ! अविवेकियो ! तुमने अहंकारसे दूषित होकर क्यों पाप इकट्ठे किये ॥२५॥ काम तथा कोधसे और पापियोकी संगतिसे 
जो पाप उत्पन्न हुआ ६, हे मूढो ! वह पाप दुःख देनेवाला है, हे जनो ! तुमने क्यों किया हे ॥२६॥ पहले तुमने बहुत ही 
हर्षित होकर जेसे पाप किये हैं वेसीही यमकी यातना भोगनी योग्य हे, अब मुख क्यों मोडते हो ॥२७॥ तुमने जो बहतसे 
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पाप किये हैं वे ही पाप दुःखके कारण हैं, कुछ वंचना नहीं है ॥२८॥ मूर्ख, पण्डित, दरिद्री) धनाढ्य! निळ तथा सबल सभी 

में यमराज समान वर्ताव करने 011 हैं ॥२९॥ वे पापी उस समय चित्रगुप्ते ये वचन सुनकर अपने कर्माको सोचते इभ 

चुपचाप निश्चल होकर बेठते हैं ॥३०॥ चोरकी तरह निश्चल बैठे इये उनको देखकर यमराज भी उनके पापों के यथा योग्य 
मूखेपिपणिडितेवापिद रिद्रेवाश्रियान्विते॥सबलेनिबलेवापिसमवर्तायमः स्मरतः ॥ २९॥ चित्रगप्तस्थेतिवा 
क्‍्यंश्रुत्वातेपापिनस्तदा ॥ शोचंतः स्वानिकर्माणितुष्णींतिष्ठंतिनिश्वळाः ॥ ३° ॥ धर्मराजो5पितांद्द्वाची 
रनिश्चलांस्थितान ॥ आज्ञापायतिपापानांशांतिचेबयथोचितास्‌ ॥ २१ ॥ ततस्तेनिर्दयादूतास्ताडयि 
लावदंतिच।गच्छपापिन्महाघोरान्नरकानतिभीषणान्‌॥ ३२ ॥ यमाज्ञाकारिणोदूताःप्रचण्डचण्डकादयः ॥ 
एकपाशेनतान्वध्वानयन्तिनरकान्यति ॥ ३३ ॥ तत्रदृक्षोमहानेकोज्यलदग्रिसमप्रमः ॥पंचयोजनविस्तीण 
एकयोजनपूच्छितः ॥ ३४ ॥ कर 

दण्डकी आज्ञा देते हैं ॥३१॥उसके बाद वे निर्दयी दूत ताडना देकर कहते हैं कि हे पापी महाभंयकर अति घोर नरक को जा 

॥३२॥ यमके आज्ञाकारी वे प्रचण्ड आदि दूत उन सब पापियोंको एक पाशमै बांधकर नकरको लेजाते हैं ॥३३॥ वहाँ एक 


>> 


बड़ा वृक्ष जलती हुई अग्निके समान कान्तिवाला, पांच योजन (बीसकोस) फेलाववाला और एक योजन (चारकोस) ऊँचा हे॥२४॥ 
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उस वृक्ष मै श्रंखलाओं से बांधकर नीचे की ओर मुख किये उस पापी को वे दूत मारते हैं, उस वृक्ष में जलते इये वे रोते 

हैं उनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है ॥ ३५ ॥ उस शाल्मली के वृक्ष में अनेक पापी भूख प्यास से पीडित, थके हुये यमके 
दूतों से ताडना किये गये लटकते हैं ॥ ३६॥ आश्रय रहित वे पापी हाथ जोडकर कहते हैं कि, हे दूतो ! हमारा अपराध हे 
तद्रक्षेश्रृंखलेबंद्धाधोमुखताडयन्तिते।रुदंतिज्वलितास्तत्रतेषांत्रातानविद्यते ॥३५॥ तस्मिन्वैशाल्मलीद्शे 
लम्बन्तेनेकपापिनः।क्षुतिपपासापरिश्रान्तायमदृतेश्चताडिताः॥३६।१्मध्वमोऽपराधंमेकृताञ्जलिएटा इति॥ 
विज्ञापयन्तितान्द्तान्पा पिष्ठास्तेनिराश्रयाः॥३७।एनःुनश्चतेदतेहन्यन्ते लोहयष्ठिभिः। सुह्रेस्तो मर कुन्ते- 
गंदाभिर्सुसळेभराम ॥३८॥ ताडनाचेवनिश्रेष्टामूच्छिताश्रभवन्तिते ॥ तथानिश्रेष्टितान्द्शकिडरास्तेवद- 
न्तिहि॥२९॥भोभोः पापाहुराचाराःकिमर्थैुष्टचेष्ठितम।सुलमानिनदत्तानिजलान्यन्यान्य पिक्क चित्‌ ॥४०॥ 

क्षमा करो ॥२७॥ वे पापी यम के दूतों द्वारा लोहे की लाठियों से, बुद्र, तोमर, गदा भाले तथा मूसलो से वारम्वार बहुत ही 


मारे जाते हैं ॥२८॥ मारने सेवे चेष्टा रहित और मूछित होजाते हैं, तब ऐसे चेष्टा रहित उन पापियों को 


a र देखकर दूत कहते हैं 
॥ ३९॥ हे पापी दुराचारियो ! तुमने दुष्ट काम क्यों किया ! अति सुलभ जल आदि तथा अन्य वस्तु भी कभी नहीं दी।४०॥ 
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कभी आधा ग्रास भी नहीं दिया और न कौए तथा कुत्तों को बली दी,न कभी अभ्यागतों को नमस्कार किया और न पितरोंका तर्पण 
किया॥४१॥यमराज तथा चित्रगुप्त का कभी उत्तम ध्यान नहीं किया और न उनका मन्त्र जपा, जिससे यातना न हो ॥४२॥ 
न तो कोई तीर्थ किया और न देवताओं की पूजा की, गृहस्थाश्रम मे स्थित होते हुये भी तुमसे इंतकार (अन्न भाग) भी नहीं दिया 
्रार्दमपिनोदत्तंनशववायसयोबंलिम्‌ ॥ नमस्ङृतानातिथयोनङतंपितृतरपणस्‌ ॥ ४१ ॥ यमस्यचित्रगुप्त 
स्यनकतध्यानमुत्तमम॥नजप्तश्रतयोमन्त्रो नमवे्येनयातना॥४२।नापिकिञ्चित्कतंतीरथपूजितानेवदेवताः। 
गहाश्रमस्थितेनापिहन्तकारोपिनोद्धृतः ॥४३॥ शुश्रूषिताश्वनोसन्तोसेक्षपापफलंस्वकम्‌ ॥ यतस्तंधर्म 
हीनोसि ततः संताडचसेऽशुभस् ॥४४॥ क्षमापराधं कुरुते मगवान्दारिरीशवरशवयं तु सापराधनां दण्डदा 
हितदाज्ञया ॥४५॥ एवञ्चकत्वाचतेद्रता निद्यंताडय न्तिताव॥ज्वलदङ्गारसदृशाःपतितास्ताडनादधः ॥४६॥ 
गया ॥४३॥ सन्तो की भी सेवा नहीं की, इससे तू अपने पापके फल को भोग तू धर्म से हीन है, इसी कारण बुरी मार से मारा 
जाता है ॥४४॥ भगवान्‌ हरि जो ईश्वर हैं वे अपराधों को क्षमा करते हैं, हम तो उनकी आज्ञा से दण्ड देनेवाले हैं ॥ 8 ॥ 
ऐसे कहकर वे दूत निदेय होकर उनको मारते हैं और जलते हुये अंगारे के समान वे पापी मारने से नीचे गिरते हैं ॥ ४६ ॥ | 
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गिरनेसे उस वृक्षके पत्तोंसे उनका शरीर कटजाता हे, नीचे गिरे हुये उन सबको कुत्ते खाते हैं और वे पापी रोते हैं ॥४७॥ तब 
रोते इये उन पापियोंके मुखोंमें दूत धूल भर देते हैं और अनेक तरहके पाशोंसे बांधकर कोई मुद्ररोसे मारे जाते हैं॥ ४८ ॥ 
कोई पापी काठकी तरह आराओंसे चीरकर दो टुकड़े किये जाते हैं कोई पृथ्वी पर डालकर कुल्हाड़ीसे टुकड़े टुकड़े कियेजाते 
पतनात्तस्यपत्रस्यगात्रच्छेदोभवेत्ततः ॥ तानधः पतितान्छ्वानोमक्षयंति रुदन्तिते ॥४७॥ सुदन्तस्तेततोदूतै 
सुखमापूयरेणमिः ॥निबद्यविविधःपाशैहेन्यन्तेकेपिमुदरै। ।३८।पापिनःकेऽपिभिद्यन्तेककचेःकाष्ठवद्टिधाः ॥ 
क्षिप्वाचान्येधरापष्टेकुठारैः खण्डशः कृताः॥४९॥ अरधखालावटेकेचिद्धियन्तेमूर्तिसाथके।अपेयन्त्रमध्य 
स्थाः पीड्यन्तेचेक्षुदण्डवत्‌ ॥५०॥केचित्पज्वलमानेस्त॒साडरः परितोभशम ॥ उल्युदेबेष्टयित्वाचध्माय 
न्तेलोहपिण्डवत्‌ ॥५१॥ केचिद्घृतमयेपाकेतेलपाकेतथापर ॥ कटादक्षिप्टबछक्षिप्यन्तेयतस्तत॥।५२॥ 
हैं ॥४९॥ कोई पापी गड़ढेमें आधा गाइ दिये जाते हैं और उनके शिरमें तीर मारे जाते हैं, कोई कोरुहूम रखकर ईखकी तरह 


पेरे जाते हैं ॥५०॥ कोई जलते हुये अंगारों समेत अधजली लकड़ियोंसे चारों तरफसे लपेट कर छोहेके पिण्डके समान धोके 
जाते हैं ॥५१॥ कोई घीके पाकम और कोई तेलके पाकमें, कड़ाहीमें डालेगये बड़ेके समान इधर उधर चलाये जाते हैं ॥५२॥ 
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कोई मार्गमें मतवाले हाथियोंके आगे डाले जाते हैं और किसीके हाथ पांव बांधकर नीचेको सुख किया जाता है ॥५३॥ कोई 

कुओमि डाले जाते हैं और कोई पर्वतके ऊपरसे डाले जाते हैं, कोई कीड़ोंके कुण्डम डूबे इय्‌ कीड़ों द्वारा पीडित किये जाते ह 

॥५४॥ वृञ्रेके समान चोंच वाले बड़े बड़े कौओंसे और मांसको चाहने वाले गीधोंसे शिर नोंचे जाते हैं, और नेत्रों तथा मुख 
केचिन्मत्तगजेन्द्राणा क्षिप्यन्तेपुरतः पथि ।बद्धाहस्तौचपादोच क्रियन्तेकेप्यधोसुखाः ॥५२।क्षिप्यन्तेकेऽपि 
कूपषुपात्यन्तेकेऽपिपतात्‌ ॥ निम्नाः इमिकुणडेषुतुदयन्तेङमिसिः परे ॥५४॥ वजतुण्डेमहाकाकेरश्रेरामे 
षृश्ध्नुभिःनिष ST नि मि) 'क्रणवैप्रार्थयन्त्यन्येदेहिदेहिधनमम॥ यमलोके 
मयादृष्टोधनंमेभक्षितंत्वया ॥ ५६ ॥ एवंबिवदमानानांपापिनांनरकाल्ये ॥ छित्तासँदेशकेदरतामासखण्डा 
"ददन्तिच॥५७ ॥ एवंसताडयतान्दतासंकृष्ययमशासनात॥तामिलादिष घोर क्षिप्यन्तेनरकेएुच ॥५८॥ 
नरकाहःखबहलास्तत्ररक्षतमीपतः ॥ तेष्वस्तियन्महडुःखंतहाचामप्यगोचरय्‌ ॥ ५९ ॥ 

में चोचे मारी जाती हैं ॥५५॥ कोई अपना ऋण मांगता हे और कोई कहता है कि मेरा धनदे, मेरा घन खालिया है अब तुझ 

को मैंने यमलोकमे देखा है ॥५६॥ नरकमें ऐसे झगड़ा करते हुये पापियोंके मांसको सैंडसिओंसे काटकर दूत उनको मांसके 

टुकड़े देते हैं॥«»॥इस प्रकार दूत उनकी ताडना करके यमकी आज्ञासे तामिख आदि घोर नरकमें डालदिये जाते ह॥५८॥नरकोमे 

तो बहुत दुःख है परन्तु वहाँ उस वृक्षके समीप जो बड़ा दुःख है, वह वचनसे भी नहीं कह जाता है ॥ ९९ ॥ 


हे गरुड ! चौरासी लाख नरक हैं, जिनमें अत्यन्त भयंकर इक्कीस मुख्य हैं ॥६०॥ उनके नाम कहते हैं:-- तामिस्र १ लोह शंकु 
L महारोरव ३ शाल्मली ४ रौख ५ कुड्मल ६ कालसूत्र ७ पूतिमृत्तिक ८॥६१॥ संघात ९ लोहितोद्‌ १० सविष ११ संप्रतापन १२ 
महानिरय १३ काकोळ १४ संजीवन १५ महापथ 1६॥६२॥ अवीचि १७अंधतामिख १८ कुम्भी पाक १९ संप्रतापन २० और तपन 
चतुरशीत्लिक्षाणिनरकाःसन्तिसेचर ॥ तेषंमध्येघोरतमाधोरेयास्लेकविशतिश। ६० ॥ तामिखोलोहरां 
कुश्चमहारोखशाल्मली ॥ रोखः कुइमलः कालपूत्रकः पूतिशत्तिकः ॥६१॥ संघातोलोहितोदश्चसविषः 
प्रतापनः पा ॥ ६२॥ अवीचिरन्धतामिलः कुम्मीपाकस्तशेवच ॥ 
संप्रतापननामेकस्तपनस्त्वेकविर्शातः ॥ ६३॥ नानापीडामयाः सर्वेनानामेदः प्रकल्पिताः ॥ नानापापवि 
पाकाश्चकिडुरो पेरधिष्ठिताः॥६४॥ एतेषुपतितामूढाः पापिष्ठाधमंवर्जिता)। तत्रमुञ्जन्तिकहपान्तेतास्तानर 
कयातनाः।६५॥यास्तामिस्नान्धतामिल्नारीरवाद्याश्चयातना^।ुक्तेनरोवानारीवा मिथः संननिमिताः॥६६॥ 
. २१॥६३॥ अनेक प्रकारकी यातनावाले) नाना प्रकार के भेदोंसे कल्पना किये गये, अनेक तरहके पापोंका फल देनेवाले और दूर्तोके 
समूह से अधिष्ठित येनरकहैं॥६४॥ इनमें पडे हुये रमसे रहित मूर्ख पापी कर्पके अन्ततक उन उन नरकोंकी यातनाओं को भोगते 
` हैं॥६७॥ तामि, अन्ध तामिस और रोरव आदिकी आपसके संगसे प्राप्त हुई यातनाओं को नर और नारी भोगते हैं । ।६६॥ 
३ 
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इस प्रकार कुटुम्ब का पालन करनेवाले अथवा अपनाही पेट भरने वाळे, अपनी देह और कुटुम्बको छोड़कर परलोक जाकर इस तरह 

के फल भोगत हे॥६७प्राणियोंके द्रोहसे पोषित अपने स्थूल शरीरको यहीं छोड़कर पापको भोगनेवाला कतां अकेलाही अन्धतम 
नरक को जाता है भाग लेनेवाले नहीं जाते हैं॥६८॥ देव से पहुँचाया हुआ कुटुम्ब को पालने का पाप उसको मिलता है, वह पुरुष 

उस पापका नरकमें जिसका द्रव्य हर लिया गया है ऐसे आतुरके समान भोग करता है ॥६९॥ जो केवळ अधम से ही कुटुम्ब का 
एवंकु उम्बंबि्राणउदरम्भरएववा ॥ विखज्येहोभयग्रेत्युकतेतत्फलमीहृशस ॥ ६७॥ एकःश्रपद्यतध्वान्त 
हित्वेदस्वकलेवरम्‌ ॥ कुशलेतरपाथेयोभ्तद्रोहणयद्रतस्‌ ॥६८॥ देवेनासादिततस्यशमलेनिरयेपुमाव्‌ ॥ 
मुक्तेकुटुम्बपोषस्यहतद्रव्यइवातुरः ॥ ६९ ॥ केवलेनह्यधर्मणङुडम्बसरणोत्सुकः ॥यातिजीवोऽन्धतामिस्त 
श्वरमन्तमसःपद्स्‌॥ ७० ॥ अधस्तान्नरलोकस्ययाबृतीयातनादयः ॥ करमशः समनुक्रम्यपुनरत्रात्रजच्छ 
चिः ॥७१॥ इति श्रीगरुडपुराणेसारोद्ारेयमयातनानिरूपणंनामतृतीयोध्यायः ॥ २॥ 

पालन करने को उद्यत रहता है वह पुरुष अन्धकार के अन्तिम स्थान अन्ध तामिस्र नामक नरकमे जाता है ॥ ७० ॥ मनुष्य 

देह प्राप्ति के पहले जितनी यातनाएं हैं, उनका क्रम से उछंघन कर शुद्ध होकर फिर इस भूलोक में आता है अर्थात्‌ जन्म 

लेता है ॥ ७१ ॥ गरुड पुराण सारोद्वार हिन्दीटीका में यमयातना निरूपण नामक तृतीय अध्याय समाप्त हुआ ॥ ३॥ 
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गरुड़ बोलेः-कौनसे पापोंसे महामागमे जाते हैं कौन २ से पापोंसे वेतरणीमै गिरते हैं और किन २ पापोंसे नरकमै जाते हैं! 
हे केशव ! यह मुझसे कहिये ॥१॥ श्री भगवान्‌ बोलेः- जो मनुष्य शुभकर्मोको छोड़कर अशुभ कमो ही में सदा लगे रहते हैं वे 
एक नरकसे दूसरे नरकमें जाते हैं, एक दुःखसे दूसरा दुःख होता है और एक भयसे दूसरा भय होता है ॥२॥ तीनों द्वारोंसे हो 
गरुड उवाच केगंच्छन्तिमहामर्गिवेतरण्यांपतन्तिके'॥केःपापेनंरकेयान्तितन्मेकथयकेशव॥१॥ श्रीभगवान ` 
वाच॥सदैवाकर्मनिरताः शुभकर्मपराडमुखा॥ नरकात्नरकंयान्तिदुःखाइःखंभयाडयम्‌ ॥२॥ धर्मराजपुरेया 
न्तित्रििहोरेस्तुधार्मिका'॥पापास्तुदक्षिणटारमार्गेणेवत्रजन्तितम॥२॥ अस्मित्रेवमहाहुःखेमागेवेतरणीनदी 
॥तत्रयपापिनोयान्तितानहेकथयामिते ॥४॥ ब्रह्मध्नाश्रस॒रापाश्चगोध्नावा बाल्घातकाब्ीघातीगर्मपाती 
पं ॥५॥ येहरन्तिगुरोद्रेव्यदेवद्रव्यहिजस्यवा॥ खीद्रन्यहारिणोयेचबालद्रव्यहराश्चये॥६॥ 
कर धर्मात्मा यम पुरको जाते हैं और पापीतो दक्षिण द्वारहीके मागेमें होकर यमपुरमें जाते हैं ॥३॥ इसी महा दुःख देने वाले 
मागमे वैतरणी नदी है, उसमें जो पापी जाते हैं उनको मैं तुमसे कहता हूं ॥४॥ बरह्म हत्यारे, मदिरा पीनेवाले, गौहत्या करने 
वाले, बालक तथा खरी को मारने वाले, गर्भको गिराने वाले, और जो छिपे हुये पापको करने वाले हैं ॥ ५॥ जो शुरुका धन 
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हरण करलेते हैं, देवता अथवा ब्राह्मणका धन हरलेते हैं और ख्री तथा बालकका धन हरलेते हैं ॥६॥ जो ऋणको नहीं लौटाते 

हैं, धरोहरको पचालेते हैं, जो विश्वास घाती हैं और अन्तमं विष पिलाकर मारदेत हैं ॥७॥ दोषको ग्रहण करनेवाले, गुर्णोक 

निन्दा करनेवाले, गुणवानोंमें ईषां करनेवाले, नीच जनोंसे प्रीति करनेवाले मूख और सत्संगतिसे दूर रहनेवाले ॥८॥ तीर्थोकी 
येक्रणनप्रयच्छन्तियेवैन्यासापहारकाः ॥ विश्वासघातकायेचसविषान्नेनसारकाः ॥ ७॥ दोषग्राहीगुणाऱछा 
घीगणवत्सुसमत्सराः ॥ नीचातुरागिणोमूढाः सत्संगतिपराइसुखाः ॥ ८ ॥ तीर्थसजनसत्क्मणुरुदेवविनि 
न्दकाः ॥ पुराणवेदमीमांसान्यायवेदान्तदूषकाः ॥ ९ ॥ हषिंतादखितंदृट्टाहषितेहुसःदायकाः ॥ दुष्टवाक्य 

` स्यवत्तारोदृष्टचित्ताश्चयेसदा ॥ १०॥ नश्रृण्वन्तिहितंवाक्यंशाल्नवार्ताकदापिन ॥ आत्मसंभाविताः स्तब्धा 

` मूढाःपडितमानिनः ॥ ११॥ 

सजनोंकी सत्कर्मोकी और गुरु तथा देवताओंकी निन्दा करनेवाले, पुराण वेद मीमांसा न्याय तथा वेदान्तको दूषित करनेवाले 

॥९॥ दुःखीको देखकर प्रसन्न होनेवाले, प्रसन्नको दुःख देनेवाले, दुष्ट वचन कहनेवाळे, सदा दुष्टचित्तवाले ॥१०॥ जो हितवचन . 

. नहीं सुनते हैं, शाख्रकी बातको कभी नहीं सुनते हैं और जो अपनेको कुछ योग्य समझकर घमण्डमें भरे रहते हैं, जो मूख है 

परन्तु अपने आपको पण्डित मानते हैं ॥ ११ ॥ 
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ये सब तथा और बहुत से धर्म से हीन पापी रात दिन रोते हुये यमके माग में जाते हें ॥१२॥ यमके दूतों द्वारा ताडित किये गये वे 
पापी वेतरणीको जाते हैं, उस नदीमें जो पापी गिरते हैं, उनको मैं तुमसे कहता हूँ ॥१३॥ जो माता पिता गुरु आचार्य तथा पूज्य 
जनका अपमान करते हैं वे पापी वेतरणीमै डूबते हैं ॥३४॥ पतित्रता, सुशील, कुलीन तथा विनय युक्त ख्रीको द्रेषसे sR वे 
एतेचान्येचबहवःपापिष्ठाधमवर्जिताः ॥ गच्छन्तियममागेहिरोदमानादिवानिशस् ॥ १२ ॥ यमदट्तेस्ता 
डचमानायान्तिवैतरणीप्रति॥ तस्यांपतिन्तियेपापास्तानहकथृयामिते ॥ १३॥ मातरंयेनमन्यन्तेपितरं 
गरुरुमेवच ॥ आचार्यचापिपूज्यच्नतस्यांमजन्तितेनराः ॥१४॥ पतित्नतांसाऽशीलांङलीनांविनयान्वितास्‌॥ 
श्रियंत्यजन्तियेहेषाहेतरण्यांपतन्तिते ॥ १५ ॥ सतांणुणसह्लेषुदोषानारोपयन्तिथे ॥ तेष्ववज्ञांचऊुवन्तिवे 
तरण्यांपतन्तिते ॥१६॥ ब्राह्मणायप्रतिश्र॒त्ययथाथनद्दातियः ॥आहूयना स्तियोश्रयात्तयोवासश्चसंततम्‌ 
॥१७॥ स्व॒यंदत्तापहतोचदानदत्त्वानुतापकः ॥ परडत्तिहरश्रवदानेदत्तेनिवारकः ॥ १८ ॥ 
वेतरणीमें गिरते हैं ॥१५॥ जो सजनोंके हजारों गुणोंमें दोंपोंका आरोपण करते हैं और उनका अनादर करते हैं वे वैतरणी नदी मै 
गिरते हैँ॥१९॥ जो ब्राह्मणके लिये प्रतिज्ञा करके उचित नहीं देते हैं और जो बुलाकर नहीं कर देते हैं इन दोनोंका सदा उसीभें वास 
रहता है ॥१७॥ जो दान देकर स्वयं ही छीन लेते हैं, दान देकर बादमें पछताते हैं, जो दूसरेकी जीविकाका इरण करतेहे और दियि 
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हुये दान को रोकते हैं ॥१८॥ जो यज्ञको विध्वंस करनेवाले हैं जो कथामें विश्व करते हैं, खेत की सीमा को दबा लेते हैं तथा 
जो गोचर य को जोतते हैं ॥ १९॥ ब्राह्मण होकर रस ( घी, दूध आदि.) को बेचने वाले बृषली पति, बेदम वाणित यज्ञ के 
बिना पशु को मारनेवाला, ॥ २० ॥ ब्रह्मकमे से भ्रष्ट मांस खानेवाला, मदिरा पीनेवाला, निरंकुश ( स्वभावाला) शास्र का 


यज्ञविध्वॅसकश्रेवकथाभडकरश्वयः ॥ क्षेत्रसीमाहरश्रेवयश्रगोचरकर्षकः ॥ १९॥ ब्राह्मणोरसविक्रेतायदि 


स्यादरषलीपतिः ॥ वेदोक्तयज्ञादन्यत्रस्वात्माथपशुमारकः ॥२०॥ ब्रह्मकमपरिश्रष्टोमांसभोक्ताचमद्यपः ॥ 


उच्छेखलखभावोयः शास्राध्ययनवार्जतः॥ २१ ॥ वेदाक्षरंपठेच्छृदरःका पिलंयःपयः पिवेत्‌ ॥धारयेद्‌ब्रह् 

सूत्रंचभवेहाब्राह्मणीपतिः ॥ २२ ॥ राजभायामिलाषीचपरदारापहारकः ॥ कन्यायांकासुकश्चवसतीनां 

टूषकश्चयः ॥२३॥ एतेचान्येचबद्वोनिषिद्धाचरणोत्सुकाः ॥ विहितत्यागिनोमूढावेतरण्यांपतन्तिते॥ २४) 
अध्ययन नहीं करनेवाला ॥ २१ ॥ शूद्र होकर वेद पढनेवाला, कपिला गौ का दूध पीनेव्राला, यज्ञोपवीत धारण करनेवाला 
अथवा ब्राह्मणी का पति होनेवाला ॥ २२ ॥ राजाकी खली की इच्छा करनेवाला, कन्यासे भोग करनेवाला, पतिब्रताओं को 


दूषित करनेवाला ॥२३॥ ये सब तथा और बहुत से निषिद्ध आचरणों को करनेवाले तथा विहित(करणीय आचरण) का त्याग 
करने वाले वैतरणी में गिरते हैं ॥ २४ ॥ 
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सब मार्गको उलंघन करके पापी यमलोकको जाते हैं, फिर यमकी आज्ञा पाकर दूत उन पापियोंको उस वैतरणीम डालते हैं 
॥२५॥ह खगाधिप ! सब नरकोंमें मुख्य इक्कीस नरकोंसेभी अधिक दुःख देनेवाली वेतरणी है,अतः पापियोंको यमदूत उसमें डालते 
हैं ॥२६॥ यदि कृष्णा गौका दान नहीं किया है और उर्ध्वदेहकी क्रिया नहीं की है, तो उसमें महादुःखको भोगकर उसके तट 
सर्वमार्गमतिक्रम्ययान्तिपापायमालये॥पुनर्यमाज्ञयागत्य दूतास्तस्यांक्षिपन्तितान्‌ ॥२५॥ यावैधुरं धरास 
वेधोरेयाणांखगाधिप ॥अतस्तस्यांप्रक्षिपन्तिवेतरण्यांचपापिनः॥२६॥ कृष्णागोयंदिनोदत्तानोध्वेदेहक्रियाः 
कृताः॥ तस्यांभुकतामहडुःखंयान्तिट्क्षंतटोद्धवय॥२७॥कूटसाक्ष्यप्रदातार'कूटधमंपरायणा:॥ छलेनाजन 
संसत्ताश्चोयदृत्त्याचजीविनः ॥२८॥ छेदयन्त्यतिशक्षाश्चवनारामविभञ्जकाः ॥ व्रततीथपरित्यज्यविधवाशी 
लनाशकाः ॥२९॥ भ्तारंदूषयेन्नारीपरंमनसिधारयेत्‌ ॥ इत्याया'शाल्मलीरक्षपुअते बहुताडनस ॥ ३० ॥ 
पर उत्पन्न वृक्षको प्राप्त होते हैं ॥२७॥ झूठी गवाही देने वाले, झूठे धर्मेम तत्पर और कपटसे घन जोड़नेमें लगे हुये, चोरकी 
जीविकासे जीनेवाले ॥२८॥ ऊचे वृक्षोंकी काटने वाले, बाग तथा फुलवाड़ीको तोड़ने वाले, त्रत तथा तीथको छोड़कर विधवा 
का शील नष्टकरने वाले ॥२९॥ जो ख्री अपने पतिको दोष लगाकर दूसरे पुरुषको मनमै धारण करती है, इत्यादिक पापी 
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शाल्मलीके वृक्षम बहुतसी ताड़नाको भोगते हैं ॥३०॥ ताडून करनेसे उसमेंसे गिर यती नरकमें डालते हैं, उनमेंसे 

जो गिरते हैं उनके पापोंको मैं तुमसे कहता हूँ ॥३१॥ नास्तिक (जो ईश्वरको नहीं मानते हैं, और “पर लोकमें दानका कुछ 

फल नहीं होता है” ऐसा कहते हैं) और परम्परासे चली आई धमकी मर्यादा को नहीं माननेवाले, कदर्य(स्वयमको, धर्मके काम 

को, पुत्र, स्री, देवता, अतिथि तथा मृत्यको दुःख देनेवाले) संसारके विषयोंमें सदा आसक्त चित्तवाले, दम्भिक (लोकको ठग 
ताडनात्पतितान्दूताः क्षिपन्ति नरकेष॒ताव ॥ पतन्तितेषुयेपापोस्तानहंकथयामिते ॥ ३१॥ नास्तिका 
भिन्नमयांदाः कदर्याविषयात्मकाः ॥ दांभिकाश्रकृतध्नाश्वतेवेनरकृगामिनः ॥ २२॥ कूपानांचतडागानां 
वापीनदिवसद्मनाम्‌ ॥ प्रजाग्रहाणांमेत्तारस्तेवेनरकगामिनः ॥ ३३ ॥ विस्रज्याइनन्तियेदाराव्छिशून्भरत्यां 
स्तथाणरून्‌ ॥ उत्स्रज्यपितृदेवेज्यातिबैनरकगामिनः ॥ ३४ ॥ 

नेके लिये झूठे जप तप आदि करने वाले) कृतघ्न (किय हुयेका उपकार नहीं माननेवाले) ये सब नरकगामी हैं ॥३२॥ कुआ, 


तालाब, बावडी, देवालय तथा प्रजाके घरोको फोडनेवाले निश्चयपूर्वक नरकमें जाते हैं ॥ ३३ ॥ जो ख्री, 


बालक, सेवक तथा 
गुरुओंको छोड़कर भोजन करते हैं और पितृदेवता तथा वैश्वदेव यज्ञको छोड़कर भोजन करते हैं वे निश्चय नरकमें जाते हैं॥३४॥ 
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कीलों से बांधों से, काष्टों से, पत्थरों से तथा कांटों से जो माग को रोकते है वे निश्चय नरक गामी होते हे ॥३५॥ शिव, गौरी, विष्णु 
सूर्य, गणेश, सद्गुरु और पण्डित; इन सब को जो मूर्ख नहीं पूजते हैं वे निश्चय नरक में जानेवाले होते हैं ॥२६॥ दासी को सेज 
पर सुलाकर ब्राह्मण नरक को प्राप्त होता है और शूद्रा स्री में संतान उत्पन्न करके ब्राह्मणत्व से हीन होता है॥ ३७॥ बह अधम 


शकुभिः सेतुभिः काष्ठैः पाषाणेः कण्टकेस्तथा॥येमार्गस्ुपरुन्ध न्तितेवैनरकगामिनः।३५॥ शिव शिवांहरि 
सूर्य गणेश सद्गुरुंबुधम्‌॥ नपजयन्तियेमन्दास्तेबेनरकगामिनः।२६। आरोप्यदासींशयनेविप्रोगच्छरेदधो 
गतिम्‌ ॥ प्रजामृत्पायशद्रायां ब्राह्मण्यादेव हीयते ॥ ३७॥ न नमस्कारयोग्योहि स कदापिहिजाधमः॥ 
नपूजयन्तितेमूास्तेवैनरकगामिनः ॥ २८॥ ब्राह्मणानांचकलहंगो युद्धंकलहप्रियाः ॥ नवर्जन्त्यलुमो दन्तेते 
वेनरकगामिनः॥३९॥ अनन्यशरणच्नीणा्ृतुकालव्यतिक्रमम्‌ ।येप्रकृवेन्तिविदिषात्तेवेनरकगामितः ॥४०॥ 
ब्राह्मण किसी भी तरह नमस्कार के योग्य नहीं हे और निश्चय नरक गामी होता है ॥३८॥ जो कलह प्रिय मनुष्य ब्राह्मणों के 
कलह को और गौओं की लड़ाई को रोकते नहीं है, अपितु बढावा देते हैं वे निश्चय नरक गामी होते हें ॥३९॥ जिनके एक मात्र 
पति ही आश्रय है ऐसी ख्रियों के समीप जो द्वेष से नहीं जाते हैं अर्थात्‌ उनके ऋतुकाल को व्यर्थ खोते हैं वे निश्चय नरकगामी 
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३ ॥४०॥ जो कामान्ध होकर रजस्वला खी में गमन करतेहैं और पर्वमे, जल्म, दिनमें तथा आद के दिन जो खी गमन करते 
वे निश्चय नरकगामी होते हैं ॥४१॥ जो शरीरके मलको अग्निमें डालते हैं, बगीचेम तथा गौओंके स्थानमै और पवनके सन्मुख 
मलमूत्र त्याग करतेहें वे निश्चय नरकगामी होते हैं ॥४२॥ श्र बनानेवाले, धनुषबाण बनानेवाले, तथा इनको बेचनेवाले निश्चय 


ग्रेपिगच्छन्तिकामान्धानरानारी रजस्खलाम॥ पर्वस्वप्सुदिवाश्राद्वेतेवेनरकगामिनः ॥ ४१ ॥ येशरीर 
मलेबह्रौप्रक्षिपन्तिजलेपिच ॥ आरशमेप्रतिगोष्ठेवातेबेनरकगामिनः॥ ४२॥ शख्राणांयेचकतारःशराणां 
घनुषांतथा ॥ विक्रेतारश्रयेतेषांतिवेनरकगामिनः ॥ ४३ ॥ चर्मविक्रयिणोवैज्याः केशविक्रेयकाः खियः ॥ 
विषविक्रयिणः सर्वे तेबैनरकगामिनः ॥ ४४ ॥ अनाथंनातुकम्पन्त्यिसताहेषकारकाः ॥ विनापराधदण्डय 


४-४ 


न्तितेवेनरकगामिन'॥४५॥आशयासमतुप्राप्तानत्राह्मणान्थिनोग्हे॥नभोजयंतिपाके५पितेवेनरकगामिनः ४६॥ 


नरक मै जाते हैं ॥४३॥ चमडा बेचनेवाले वैश्य व्यभिचारिणी खी, विष बेचनेवाले सब निश्चय नरक में जाते हैं ॥४४॥ जो 
अनाथ पर दया नहीं करते हैं, सजनो से द्वेष मानते हैं, अपराध के बिना दण्ड देते है वे निश्चय नरकगामी होते हैं ॥ ४५ ॥ 
आशा लगाकर घर में आये इये ब्राह्मण को जो रसोई तैयार होनेपर भी भोजन नहीं देते हैं वे निश्चय नरक में जाते हैं ॥४६॥ 
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: सब जीवों में विश्वास रहित, तथा उनमें दया से हीन सब प्राणियों के साथ कुटिलता करने वाले निश्चय नरकगामी होतेहे॥४७॥ 

` जो संध्या वन्दना ृच्छचान्द्रायणादिक नियमों को प्रतिज्ञा पूवक अंगीकार करके बाद मै असंयमी हो छोड देते है वे निश्चय 

नरकगामी होते हैं ॥४८॥ अध्यात्म विद्या को देने वाले गुरु को जो नहीं मानते हैं वे निश्चय नरकगामी होते हैं ॥४९॥ जो मित्र 
सरवभूतेष्वविश्वस्तास्तथातेषुविनिर्दया: ॥ सबै Fl ॥ ४७ ॥ नियमान्ससुपादा 
य्थपश्चाद जितेन्द्रियाः ॥विलापयन्तितान्क्षयस्तेवेनरकगामिनः ॥ ४८ ॥ अध्यात्मविद्यादातारनैवमन्य 
न्तियेणरुम्‌ ॥ तथापुराणवत्ारंतेवेनरकगामिनः ॥ ४९ ॥ मित्रद्रोहकरायेचप्रीतिच्छेदकाराश्रय ॥ आशा 


च्छदकरायेचतेवैनरकगामिनः ॥ ५० ॥ बिवाहंदवयात्रांचतीथसारथान्विलम्पति ॥ सबसेज्नरकेघोरेतस्माज्ना 
वर्तनपुनः ॥ ५१ ॥ अग्निदयान्महापापीरहेग्रामेतथावने ॥ दल तोयमदतेखपहिकुण्टुपच्यत ॥ ५२ ॥ 
अग्निनाद्रधगात्रोसोयदाच्छायांप्रयाचते ॥ नीयतेचतदादूतेरसिपत्रवनान्तरे ॥ ५३ ॥ 

से द्रोह करते हैं, प्रीति भगकरते हैं और जो आशा को नष्ट करते हैं वे निश्चय नरक में जाने वाले होते हैं ॥६० 
देवताओं की यात्राको, तीर्थ के जो सार्थ हैं उनको जो बिगाडता है।वह घोर नरक में बसताहे, वहाँ से 


॥ विवाह और 
हे॥५१॥जो महापापी,घर में गावे मै तथा वनम अग्नि लगाता हे,उसको लेकर यमदूत अग्नि के झुण्डोंगें 


फिर छौटना नहीं होता 
पकाते हँ॥५२॥ अग्निसे 
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जले हुये शरीरवाला वह पापी जब छाया मांगता है तब दूत उसको असिपत्रवन में लेजाते है॥ «३॥ खङ्ग के समान 
तेजधारदार पत्रो से जब शरीर कट जाताहे तब दूत कहते हैं कि हे पापी ! शीतलछाया में सुख से नींद लेल॥५४॥ पानी पीनेकी 
इच्छा करता हुआ वह पापी जब प्यास से पीडित होकर पानी मांगता है तब दूत उसको पीने केलिये बहुत ही गरम तल दैत 
है ॥५५॥ और तब वे दूत कहते हैं कि पीजिये, खाईये जल तथा अन्न उसके पीते ही उनकी अति जर जाती हैं, और वे गिर 
खडतीहषणेश्वतततरेगात्रेच्छेदोयदाभवेत ॥ तदोइः शीतल्च्छायेसुखनिद्रांझरूवभोः ॥५४॥ पानीयंपातुमि 
च्छन्वैतषातांयदियाचते।पानाभतलमत्युष्णंतदातते'प्रदीयते ॥५५॥पीयतांभुज्यतांपानमन्नमरडस्तदेतिते! 
पीतमात्रेणतेनेवदरधान्त्रानिपतन्तित॥५६॥कथञ्चितुनरुत्थायप्रलपन्तिसुदीनव्‌त्‌॥ विवशाउच्छवसन्तश्रत 
वक्तुमपिनाशकन्‌ ॥ ५७॥ इत्येबंबहशस्ताश्यंयातनाः पापिनांस्पताः ॥ किमेतविस्तरात्मोतेः संशा 
पुमाषितेः ॥५८॥ एववेक्विश्यमानास्तनरानायः सहलशः ॥ पच्यन्तेनरकेधोरेयावदागृतसम्प्लवम्‌ ॥५५॥ 
पडते है॥५६॥ बडी कठिनाई से फिर उठकर बडे दीनकी तरह कहते हैं,परवश होरहे हैं और लम्बी श्वासेलेरहे हैं ऐसे वे कहने को भी 
समर्थ नहीं है ॥५७॥ हे ताह्ष्य। इस्‌ प्रकार पापियो को बहुत सी यातना कही हे, इनको विस्तार सेकहने से कोई प्रयोजन नहीं 
है, ये सब शाखं में कही गई हैं ॥ हे गरुड । इस प्रकार हजारों नरनारी प्रलय काल तक घोर नरक में पचाये जाते हैं ॥९९॥ 
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उस पाप के अक्षय फल को भोगकर वे पापी फिर उत्पत्ति के समय नरकमें ही उत्पन्न होते हैं अथवा यमराज की आज्ञासे 
पृथ्वीमै आकर वृक्षादिक होते हें. ॥ ६० ॥ वृक्ष, गुल्म, लता, वछी, पर्वत और तृण से सब महामोह से घेरे हुये स्थावर नाम 
से प्रसिद्ध हैं ॥ ६9 ॥ कीट, पशु, पक्षी और जलचर ( मगर, मछली आदि ) आदि चौरासीलाख देवयोनि कही गई हैं 
तस्याक्षयंफलंथुक्त्वातत्रेवोत्पद्यतेपुनः॥ यमाज्ञयामहींप्राप्यमवन्तिस्थावरादयः॥६०॥ दक्षणुल्मलतावछीगि 
रयश्चतृणानिच ॥ स्थावराइतिविख्यातामहामोहसमादताः ॥६१॥ कीटाश्रपशवश्रेवपक्षिणश्रुजलेचराः ॥ 
चतुरशीतिलक्षेपुकथितादेवयोनयः ॥६२॥ एताःसर्वाःपरिश्रम्यततोयान्तिमनुष्यतास्‌ ॥ माठुफेपिश्वपाके 
` घुजायन्तेनरकागताः ॥ तत्रापिपापचिहेस्तेमवन्तिबहुदुः खिताः ॥ ६३ ॥ गलत्कुष्ठाश्चजन्मान्धामहारोगस 
माकुलाः ॥ भवन्त्येवंनरानायः पापचिहोपलक्षिताः ॥ ६४ ॥ 
इन सब योनिर्यो में अमण करने के बाद मनुष्ययोनि को प्राप्त होता है और मनुष्यों में भी नरक से आये इथे जीव 
चाण्डाल की योनि में उत्पन्न होते हैं, वहां भी पापके चिह्नों से वे बहुत दुःखी होते हैं ॥ ६२ ॥ ६३॥ 
गलते हुये कोढ के रोगी, जन्म के अन्धे, बडे रोग से व्याकुल ऐसे नरनारी पापके चिहों से उपलक्षित होते हैं ॥ ६४ ॥ 
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गरुड पुराण सारोद्धार हिन्दी टीका में चतुर्थ अध्याय समाप्त हुआ॥४॥गरुड बोलेः-हे केशव ! जिस जिस पाप से जो जो चिह 

उत्पन्न होत हैं और जिस जिस योनिम जाता है वह मुझ से कहिये॥॥श्री भगवान्‌ बोलेः-नरक से आये हुये पापी जिन पापोंसे 

जिस योनि में जन्म लेते हैं और जिस पापसे जो, चिह् होते हैं वह तुम मुझसे सुनो ॥२॥ ब्रह्महत्यारा क्षय रोगी होता है, गौ का हत्यारा 
इति श्रीगरुङपुराणेसारोहारेनरकप्रदपापचिहनिरूपणोनामचतुर्थोच्ध्यायः ॥ ४ ॥ गरुडउवाच ॥ येनयेन्‌ 
चपापेनयदयचिहंप्रजायते ॥ यांयांयोनिचगच्छन्तितन्मेकृथयकेशव ॥ १ ॥ श्रीमगवातुवाच ॥ येः पापैयां 
न्तियांयो निपापिनोनरकागताः ॥ येनपापेनयचिहंजायतेममतच्छृणु ॥२॥ अहहाक्षयरोगीस्याहोध्नःस्या 
टकुन्नकोजडः।कन्याघातीसवेतकष्ठीत्रयश्चाण्डालयोनिषु॥३ ्रीवातीगर्भपातीचएलिन्दोरोगवान्मवेत्‌॥ 
अगम्यागमनालण्होहुश्चमाशुरृतल्पगः ॥ ४॥ 

कुबडा तथा जड होता है कन्या को मारने वाला कोढी होता है और ये तीनों चाण्डाळ की योनि में उत्पन्न होते हे ॥ ३॥ 

क्ली को मारने वाला तथा गर्भ को गिरानेवाला पुलिन्द म्लेच्छ जाति में रोगी होता है, पुत्री, पुत्रवधू आदि आगम्य 

'स्ियों मै गमन करने से नपुंसक होता हे और गुरु की खरी में गमन करने वाला दुश्चर्म रोग से पीडित होता है ॥ ४ ॥ 
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मांस खानेवालेका रंग अति लाल होता हे और मद्यपीनेवालेके दांत काले होते हैं, जो ङण जीभकी चञ्चलतासे अभक्ष्यको 
खाता है उसका पेट बढ़ जाता है॥ ५ ॥ जो दूसरेको न देकर स्वयं ही मिष्टान्न खाता हे उसके गलगण्ड रोग होता है और 
हमे जो अशुद्ध अन्न देता है उसके चित्र नामक रोग होता है जिससे शरीर सफेद हो जाता है॥६॥अभिमानसे गुरुका अपमान 
` करनेवाले मिरगी रोगसे पीडित होते हैं वेद तथा शाकी निन्दा करने वाला निश्चय पाण्डु रोगी होता है ॥७॥ झूठी गवाही 
मांसभोक्तातिर्ताइः श्यावदन्तस्तुमद्पः ॥ अभक्ष्यमक्षकोलोल्यादत्राह्मणः स्यान्महोद्रः॥ ५ ॥ अद 
लामिष्टमउनातिसभवेद्लगण्डवान्‌ ॥ शराद्वेत्रमशुचिदद्त्वाचित्रकुष्ठीप्रजायते ॥ ६ ॥ शरोगवैणावमानादप 
मारी भवेन्नरः ॥ निन्दकोवेदशाखाणापाण्डरोगी भवेद्श्षवम्‌ ॥ ७॥ कूटसाक्षीमवेन्यूकः काणःस्यात्पंति 
भद्क्‌ः ॥ अनोष्ठ: स्याहिवाहध्नोजन्मान्धः पुस्तकं हरेत्‌ ॥८॥ गोतराह्णणपदा धातात्ञ्चः पंशश्चजायते ॥ 
गट्वदोञ्ततवादीस्यात्तच्छोताबधिरोमवेत्‌ ॥ ९ ॥ 
दैनेवाला मूंगा होता हे और पंक्तिम भेद करने वाला काना होता है विवाहको बिगाइने वाला बिना ओठका होता है और जो 
पुस्तक जुराता ह वह जन्मका अंधा होता है ॥ ८॥ गो तथा ब्राह्मणके लात मारनेसे खज तथा छंगड़ा होता है, मिथ्याभाषी 
तुतलाकर बोलनेवाला होता हे और मिथ्याभाषण सुननेवाला बहिरा होता हे॥ ९॥ 


ओर. . ... 
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जहर देनेवाला जड़ तथा उन्मत्त होता हे और आग लगानेवाला गंजा होता हे, मांस बेचनेवाला इुभेग होता है तथा पराये 
मांसको खानेवाला रोगी होता है॥१०॥ हीरा मोती आदि रत्नोंको चुरानेवाला हीन जातिमें उत्पन्न होता हे,स्वणको चुरानेवाला 
कुनखी(जिसके नख काले तथा बिगड़े से होते हैं) होता हे धातुमात्रको चुरानेवाला निर्धन होता हे॥११॥ अन्न बुरानेवाला चूहा 
होता हे, धान्य (धान, जौ, कोदौँआदि) को चुरानेवाला मनुष्य शलभ (टिड्डी) होता है) जलको बुरानेवाळा चातक (पपीहा ) 
गरदःस्याजडोन्मत्तः खल्बाटोम्नप्रदायकः ॥ हुमेगःपलविक्रेता रोगवान्परमांसशुक ॥ १° ॥ 
हीनजातोप्रजायेतरत्नानामपहारकः॥ कुनखीस्वणहतास्याद्धातुमात्रहरोऽधनः ॥ ११॥ अन्नहतामवे 
दाखुःशलमोधान्यहारकः ॥ चातकोजलहर्तास्याहिषहताचरश्चिकः ॥१२॥ शाकंपत्रंशिखीहृलागन्धांश्छ 
च्छुन्दरीशुभान्‌ ॥ मधुदंशः पलंण्धोलवणंचपिपीलिका ॥ १३ ॥ ताम्बूलफलपुष्पादिहतास्याहानरोवने ॥ 
i US ॥ १४॥ क 
ता हे, विष चुरानेवाला बिच्छ होता हे ॥ १२ ॥ सागपत्ते चुरानेवाला मोर होता है, उत्तम गंधोंको छछून्दर 
होता हे, शहद चुरानेवाला मधुमक्खी तथा मांस बेचनेवाला गा है,नमक्‌ EN योरि ए १३॥पान 
फल आदिको चुरानेवाला वनमें वानर होता हे, जूता तृण और कपासको चुरानेवाला मेष योनिमै उत्पन्न होता हे ॥ १४ ॥ 
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हिंसात्मक कामों से जीविकोपार्जनकरनेवाला व्यापारियों और तीर्थयात्रियो के समूह को माग में छूटनेवाला,आखेट(शिकार) 
का व्यसनी, ये सब वधिक क घर में बकरे होते हँ ॥ १५ ॥ जो जहर पीकर मरता है वह पर्वत में काला सांप होता है, और 
जिसका स्वभाव निरंकुश है ( योग्य वचन नहीं मानता हे ) वह निर्जनवन में हाथी होता हे ॥ १६ ॥ वेश्वदेव को नहीं 
: करनेवाले और सर्व भक्षी द्विज, लेने योग्य अथवा अयोग्य की परीक्षा किये विना भोजन करनेवाले पुरुष शून्य वन में 


यग्चरीद्रोपनीवीचमागेसार्थान्विछम्पति ॥ मगयाव्यसनीयस्तुछागःस्यादधिकगुहे ॥ १५ ॥ योणृतोविष 
पानेनकृष्णसपांभवेहिरो ॥ निरंकुशस्वभावः De ॥१६॥ वेश्वदेवमकतारः सर्वभक्षाइचये 
हिजाः ॥ अपरीक्षित्मोक्तारोव्याघराःस्युर्निर्जनेवने ॥ १७॥ गायत्रीनस्मरेचस्तुयोनसंष्यासपासते॥अन्त 
ष्टोबदिः साधः सभवेद्ब्ाह्मणो बकः ॥१८॥ अयाज्ययाजको विप्रःसभमेद््ामसुकरःसरोरेषया जिला 
त्काकोनिमन्त्रभोजनात्‌॥ १९ ॥ 


बाघ होते हैं ॥ १७ ॥ जो गायत्री का स्मरण नहीं करता है, सन्ध्योपासन नहीं करता है, भीतर से दुष्ट 
तथा बाहर साइ है, ऐसा ब्राह्मण बगुला होता है ॥ १८॥ यज्ञ करने के नों 


ह अयोग्य जनों से जो 
आहण गाव का सूअर होता है,बहुत जनों का पुरोहित गधा होता हे और मन्त्र रहित भोजन करने से कोवा ती र| 
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योग्य जनको विद्या नही देनेवाला ब्राह्मण बलवान बेल होता है, जो शिष्य गुरुकी सेवा नहीं करता वह गोखुर पशु होता है॥२०॥ 
गुरु से हुंकार तुकार करके और ब्राह्मण को वाद में जीतकर निर्जल आरण्य देश में अह्राक्षस होता है ॥२१॥ परतिज्ञाकरक 
जो ब्राह्मणको दान नहीं देता वह जम्बुक ( सियार) होता है, जो सजन का सत्कार नहीं करता है अभि मुख पत्कार होता 
ताप स्याह्रोखरःपश्नु॥२०।गुरुहेकत्यतुहंत्युविप्र 
निनित्यवादतः ॥ अरण्येनिजलेदेशजायतेत्रह्मराक्षसः ॥ २१॥ प्रतिथ्तंहिजेदानमदत्त्वाजम्बुकोमवेत । 
सतामसत्कारकरः फेत्कारोग्निश्षु्ोभव्‌त॥२२।मित्रध्चग्गिरिगधःस्याहुछ्कःक्कयवञ्चनात्‌॥ वणाश्रमपरीवा 
दात्कपोतोजायतेवने॥ २३ ॥ आशाच्छेदकरोयस्तुस्नेहच्छेदकरस्तृथः ॥ योद्रेषात्स्रीपरित्यागीचकवाक 
श्चिरंभवेत्‌ ॥ २४ ॥ मातृपितृणस्दषीमगिनीभ्रातृवरङृत।गमेयोनो विनष्टःस्याद्यावद्योनिसहखश ॥२५॥ 
हे ॥२२॥ मित्र से द्रोह करनेवाला पहाडी गीध होता है, खरीदने में धोखा देनेवाला उल्लू होता कै वर्णाश्रम की निन्दा करने 
पत होता गा ॥ ह ह i ताला स्नेह ग. बिगाड a और द्वेष 21 सत्यात कनान 
( चकवा ) होता है ॥ २४ ॥ माता पिता गुरू से द्वेष करनेवाला वेर करने 
वाला जीव हजार योनितक गर्भ ही में नष्ट हो जाता हे॥ २५ ॥ ४ ॥ ल 
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सास श्वसुरको गाली देनेवाली, नित कलह करने वाली और पतिको धिक्कार आदिसे धमकानेवाली खरी जोक तथा जू होती है 
॥२६॥ जो अपने पतिको छोड़कर परपुरुषसे प्रेम करती हे वह खली घरकी गोह अथवा दो मुखवाली सर्पिणी होती हे ॥२७॥ 
जो अपने गोजकी ख्लीका सेवन करनेस अपने गोत्रको बिगाड़ता हे वह तरक्षु और सललक होकर रीछकी योनिम उत्पन्न होता 
है॥२८॥तामसी ख्रीमिं गमन करने वाला कामी पुरुष मरुदेशमै पिशाच होता है, यौवनको प्राप्त नहीं हुई ल्लीके साथ भोग करने 
श्वश्वोर्गालिप्रदानारीनित्यंकळहकारिणी ॥साजलोकाचयूकास्याद्वरतारंमत्संतेचया ॥ २६ ॥ स्वपतिचपरि 
त्यज्यपरपसानुवतिनी ॥ वल्गुलीग्रहगोधास्याद्रिमुखीवाथसर्पिणी ॥ २७॥ यःस्बगोज्रोपघातीचस्वगोन 
स्रीनिषवणात ॥ तरक्षुः शछकोथरत्वात्रहक्षयोनिपुजायते ॥२८॥ तामसीगमनात्कामीमवेन्मरपिशाचक!॥ 
अप्राप्तयौवनासङ्घाद्ववेदजगरोवने॥२९।एरुदारा या भकन्नरःज्ञींगलाभबेइष्ठो मित्रपत्नी 
चगदमः।१०।यृदगोविड्बराहः स्याइृषःस्याद्हृषलीपतिः।महाकामीभकेद्स्तुस्यादश्वःकामलपटः॥३ १॥ 
वाला अजगर होता हे॥२९॥गुरुकी खीसे भोगकी इच्छा करनेवाला मनुष्य कर्कट होता हे,रानीमें गमन करके दुष्ट तथा मित्रकी 


DN 


खीम गमन करके गधा होता हे॥ २० ॥ गुदामे गमन करनेवाला पुरुष विष्ठा खानेवाला सूकर होता है, बुषलीका पति ६ 
होता हे, जो बड़ा कामी होता है वह काममें लम्पट घोड़ा होता हे ॥ ३१॥ पाति बृ 
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मरनेवालोंके घरपर जो ग्यारहवें दिन खाता है वह कुत्ता होता हे, देवलक ब्राह्मण कुक्कुरकी योनिमें उत्पन्न होता है ॥ २२॥ 
अधम आह्मण द्रव्यके लिये देवताकी पूजा करता हे वह देवलकनाम देवता और पितरोंके 041 निन्दित है ॥ ३३ ॥ महा 
` पातकसे प्राप्त घोर नरकोंको प्राप्त होकर कर्मके क्षीण होने पर महापातकी इस संसारमै पैदा होते हैं ॥ ३४ ॥ ब्रह्महत्यारा गधा 


गृतस्यकादशाहतमुञ्जानः श्वाविजायते ॥ ल्भेहेवलकोविप्रोयोनिकुक्कुटसंज्ञकाम्‌ ॥२२॥ द्रव्याथदेवताप्‌ 

जांयकरोतिहिजाधमः ॥ सवेदेवलकोनामहव्यकव्येषुगरितः ॥ ३३ ॥ महापातकजान्धोरान्नरकान्प्राप् 

दारुणान्‌ ॥ कमक्षयेप्रजायन्तेमहापातक्निस्तिह॥ ३४ ॥ खरोष्टमहिषीणांहिबह्महायोनिशच्छति॥ह कश्वा 

नश्वंगालानांसुरापायान्तियोनिषु ॥ ३५॥ कृमिकीटपतड़तंस्वर्णस्तेयीसमाप्चुयात्‌ ॥ तृणगुल्मलतात्वं 

चक्रमशोएरुतट्पगः ॥३६॥ परस्ययो पितेहृलान्यासापहरणेनच ॥ ब्रह्मस्वहरणाचेवजायतेत्रह्मराक्षसः॥२७॥ 
उँट) तथा मैंसकी योनि पाता है मदिरा पीनेवाले भेड़िया कुत्ता तथा सियारकी योनि पाते हैं ॥३५॥ स्वर्ण चुरानेवाला कृमि 
'कीट और पतंगोंकी योनि पाता है, गुरुकी शय्यामें जानेवाला कमसे तृण गुल्म और लताकी योनि पाता हे ॥३६॥ पर ख्रीका 
हरण करनेसे किसीकी धरोहर दबालेनेसे और ब्राह्मणका द्रव्य हरलेनेसे ब्रह्मराक्षस होता है ॥ ३७ ॥ 
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कपटपूर्ण स्नेहसे खाया हुआ ब्राल्मणका धन सातपीढीतकके धनको जला देता हे और जबरदस्तीसे अथवा चोरीसे खाया हुआ 
चन्द्रतारा पर्यन्त धनको जला देता है॥ २८॥ लोहेके चूरेको, पत्थरके च्रेको तथा विषको तो मनुष्य पचा सकता हे, किन्तु 
ब्राह्मणके धनको तीनों लोकोमे कौन पचा सकता है! अर्थात्‌ कोई नहीं पचा सकता ॥ २९ ॥ ब्राह्मणके धनसे पोषित वाहन 
ब्र्मस्वप्रणयादभुक्तंदहत्यासप्तमंकुलम ॥ बलात्कारेणचोयेंग॒दहत्याचन्द्रतारकम ॥ ३८ ॥ लोहचूणारमचू 
णंचविषंचजरये्नरः ॥ त्रह्मस्वंतरिषुलोकेपुकःपुमाअरयिष्यृति ॥२९॥ बह्मखस्सपुष्ठनिवाहनानिबलानिच॥ 
यु्धकाळेविशीयंन्तेसेकतः सेतवोयथा ॥ ४० ॥ देवद्रन्योपमोगेनब्रह्मस्वह्हणेनच ॥ कुलान्यकुलतांया 
न्तित्राह्मणातिक्रमेणच ॥ ४१ ॥ स्वमाश्रितपरित्यज्यवेदशाख्रपरायणम्‌ ॥ अन्येभ्योदीयतेदानंकश्यतेऽय 
मतिक्रमः ॥४२॥ ब्राह्मणा तिक्रमोनास्तिविप्रवेदविवजिते ॥ ज्वळतमग्निमुत्सुज्यनहिभस्सनिड्यते ॥९३॥ 
तथा सेना युद्धके समय बालूके बांधकी तरह बिखर जाते हैं ॥४०॥ देवताओंके दव्यको भोगनेसे, ब्राह्मणका धन हरलेनेसे तथा 
ब्राह्मणके अतिकमसे कुल नष्ट हो जाते हैं ॥ ४३ ॥ अपने आश्रित देवशालाके ज्ञाता बरह्मणको छोड़कर अन्यके लिये जो दान 
दिया जाता हे वह ब्राह्मणका अतिक्रम है ॥४२॥ वेद रहित ब्राह्मणका अतिक्रम नहीं होता, क्योंकि प्रज्वलित अग्निको छोड़कर 
भस्ममै होम नहीं किया जाता हे ॥ ४२॥ हे गरुड़ | अतिक्रम करने पर कमसे नरकोंको भोगकर जन्मका अन्धा वह दरिद्र 
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होता है, देने वाला नहीं होता है किन्तु मांगनेवाला होता हे ॥४४॥ अपनी दी हुईं अथवा दूसरेकी दी दुई पृथ्वीको जो छीन 

लेता हे वह हजार वर्षतक विष्ठामें कीड़ा होता है ॥४५॥ जो स्वयम्‌ देकर स्व यम्‌ ही छीनलेता है वह पापी प्रलयकाल तक 

नरकम वास करता है॥४६॥भरमिका दानदेकर दी हुई जीविकाकी यत्नसे रक्षा करनी चाहिये,जो रक्षा नहीं करता हे वह पंगु कुत्ता 
अतिक्रमेक्तेताक्ष्यमुक्ताचनरकान्क्रमात ॥ जन्मान्धः न्दरिः स्यान्नदाताकित्याचकः ॥ ४४॥ स्वद्‌ | 
त्तांपरदत्तांवायोहरेचवसुंधराम्‌ ॥ षष्टिवर्षसहस्राणिविष्ठायांजायतेङ्ा भः र ४५॥ स्वयमेवचयोदत्त्वास्त 
यमेवापकषेति ॥ सपापीनरकंयातियावदाभ्रतसंप्लवश्‌ ॥४६॥ दत्त्वाद्वतिद्षूमिदानयत्नतः परिपालयेत्‌ ॥ 
नरक्षतिहरेदस्तुसपंगु: श्वाभिजायते ॥ ४७॥ बिप्रस्यरत्तिकरणेलक्षघेतुफलंमवेत्‌ ॥ विप्रस्यदृत्तिहरणा 
न्मकेटः श्वा कपिमंवेत्‌ ॥ ४८॥ एवमादीनिचिहानियोनयश्रखगेश्वर ॥ स्वकमंविहितालोकेद्श्यन्ते 
त्रशरीरिणास्‌॥ ४९॥ | | 

होता हे ॥४७॥ ब्राह्मणकी जीविका करनेमें लाख गौ देनेका पुण्य होता है, और जीविका हर लेनेसे मर्कट कुत्ता और बन्दर होता - 

हे ॥४८॥ हे गरुड़ ! इस प्रकारके चिह्न और योनि देहियोंके अपने कर्मोद्वार दी हुई दिखाई पड़ती हैं ॥ ४९ ॥ 
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इस प्रकार बुरे कम करनेवाले नरकोंकी यातनाओंको भोगकर बाकी रहे पापोंसे इन कही हुई योनियोंमें जन्म लेते हैं॥ «० ॥ 

उसके बाद हजारों जन्ममै पु पक्षी आदिकी देहको प्राप्त होकर भारको लेचलने योग्य पशु देह ( उँट गधा आदि) को प्राप्त 

होते हैं ॥ ५१ ॥ तदनन्तर वर्षा, शीत, गर्मीसे उत्पन्न हुये पक्षियोंके दुःखको भोगकर जब शुभ अशुभ शान्त हो जाते हैं, तो 
एवंदुष्कर्मकतारोधुक्तानिरययातनाम ॥ जायन्तेपापरषणप्रोक्तास्वेतासुयोनिषु ॥५०॥ ततोजन्मसहखेपु 
्राप्यतियक्छरिताम्‌॥ हुःखानिभाखहनोड्वादीनिलभन्तिते ॥ ५१ ॥ पक्षिहःसंततोशुक्वार शिशीतातपो 
दवस ॥ माउुपेलभतेपश्चास्समीयृतेशुभाशुभ ॥५२॥ ख्रीपुंसोस्तुप्रसंगेनमूत्वागमेक्रमादसौ ॥ गभा दिमरणा 
न्तंचप्राप्यदुःखंश्रियेत्पुनः ॥५३॥ समुत्पत्तिर्विनाशश्चजायतेसरवदेहिनाम ॥ एवंप्रवातिंतंचकेयतग्रारमेचतुर्विधे 

॥ ५४ ॥ घटीयन्त्रैयथामत्याश्रमन्तिमममायया ॥ भूमोकदाचित्नरकेकर्मपाशसमारताः ॥ ५५ ॥ 

मनुष्य देह पाते हे॥५२॥्री पुरुषके प्रसंगसे गर्भमें कमसे होकर गभेसे लेकर मरण तक दुःख पाकर फिर मर जाते ई॥५३॥सब 

शरीरधारियोंकी उत्पत्ति और विनाश होता है, चार प्रकारके भूत ग्राम (अंडज, स्वेदज, 


त उद्भिज और जरायुज)भं इस प्रकार 
का चक्र चल रहा हे ॥ ९४ ॥ जीव मेरी मायासे घटी यन्त्रके समान भ्रमण करते हैं, कर्मकी फांसीमें बंधे हुये कभी भूमि पर 
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और कभी नरकमें जाते हैं ॥ ५५ ॥ दान नहीं देनेसे दरिद्री होता है, दरिद्री होनेसे पाप करता है और पापके प्रभावसे नरकमै 

जाता है इस तरह बारबार दरिद्री और बारबार पापी होता हे॥९६॥ किया हुआ शुभ अशुभ अवश्यही भोगना पड़ता है बिना 

भोगे लाखों कल्प तक क्षीण नहीं होता है ॥५७॥ गरुड़ पुराण सारोद्धार हिन्दी टीकामे “पाप चिहूर निरूपण” नामक पाचर्वा 
अदत्तदानाचभवेददरिद्रोदरिद्रभावाबकरोतिपापम॥पापप्रभावान्नरकंप्रयातिपनदरिद्रः पुनरेव पापी ॥ ५६ ॥ 
अवश्यमेवमोक्तव्यकतकर्मगुभाशुभम्‌ ॥ नाथुकेक्षीयतेकमकल्पकोटिशतेरपि ॥ ५७ ॥इति श्रीगरुडपुरा- 
णेसारोद्धारेपापचिहनिरूपणोनामपश्चमोध्याय॥ ५ ॥ गरुड उवाच ॥ कथपुत्पद्यतेमातुर्जठरेनरकागतः ॥ 
गभोदिहुःखंयदमुक्तेतन्मेकययकेशव ॥१॥ विष्णुरुवाच ॥ ल्रीए॑सोस्तुप्रसंगेननिरद्धेशकशोणिते ॥ यथायं 
जायतेमत्यस्तथावक्ष्याम्यहंतव ॥२॥ | 

अध्याय समाप्त हुआ॥५॥गरुड़ बोलेः-हे केशव! नरकसे आया हुआ प्राणी माताके पेटमें केसे उत्पन्न होता हे और गर्भ आदि 


के जो दुःख भोगता है, वह मुझसे कहिये ॥ १ छ) श्री भगवान्‌ बोलेः-श्ली तथा पुरुषक प्रसंगसे वीर्यं और रजके गमेमे ठहर 
जाने पर जैसे यह प्राणी उत्पन्न होता हे, वह मैं तुमसे कहूँगा ॥ २॥ | 
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जिस ऋतुके मध्यमे इन्द्रकी बरह्म हत्या है, उन्हीं तीन दिनोंमें पापियोंके देहकी उत्पत्ति होती हे ॥ ३॥ क्रतुदर्शन होने पर 
पहले दिन तो ख्नी चाण्डाली, दूसरे दिन ब्रह्म हत्यारी तथा तीसरे दिन रजकी अर्थात्‌ घोबिन होती है, नरकसे आये हुये पापियों 
की ये ही माताएं होती हैं अर्थात्‌ वे इन्हींमें उत्पन्न होते हैं ॥ ४ ॥ ईश्वर जिसका प्रवर्तक हे ऐसे पूर्वमें किये हुये कर्मसे जीव 
ऋतुमध्येहिपापानादिहोत्पत्तिः प्रजायते ॥ इन्द्रस्यत्रह्महत्यास्तियस्मिस्तस्मिन्दिनत्रये ॥ ३॥ प्रथमेऽहनि 
चाण्डाली हितीयेब्रह्मघातिनी ॥ तृतीयेरजकीद्येतानरकागतमातरः ॥ ४॥ कर्मणादेवनेत्रेणजन्तु 
देहोपपत्तये ॥ ख्रियाः प्रविष्टउद्रेपुसोरेत;ःकणाश्रय५॥कललंलेकरात्रेणपञ्चरात्रेणबुद्बुदम्‌ ॥ दशाहेनतु 
ककन्धूः पेश्यण्ड वा ततःपरस्‌ ॥ ६॥ 
देहकी प्राप्तिक लिये पुरुषके वीर्यकी बून्दका आश्रय होकर ख्रीके पेटमें प्रविष्ट हो जाता है । यहाँ यह विशेष है कि शुक्र तथा 
शोणितके संयोगसे पिण्डकी उत्पत्ति होती हे, रक्तकी अधिकतासे नारी तथा वीर्यकी अधिकतासे पुरुष होता हे यदि दोनों समान 
हों, तो नपुंसक होता हे, बहुधा वीर्यक भाग होने पर कहीं दो भी उत्पन्न होते हैं ॥५॥ एक राजिमें कलल, पाँच रात्रिम बुद्बुढ 
( गोल ) हो जाता है, दशरात्रिमें बेरके फलके समान कठोर मांसका पिण्ड अथवा दूसरी योनिमें अण्डा हो जाता हे ॥ ६॥ 


है. 


कि पु 
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दूसरे महिनेमें शिर और बाह आदि अंगोंका विभाग होता है और तीसरे महीनेमें नखरोम, हडी,चाम और लिंग छेद होतेहैं॥७॥ 

चौथे महिनेमें सातों धातु होती हैं,पांचवें महिनेमें भूख प्यासकी उत्पत्ति होती है और छठवे महिनेमे झिल्ली (जरायु )में लिपटा 

हुआ दाहिनी कोखमें अमण करता है ॥८॥ माता द्वारा खाये हुये अन्न पान आदिसे वर्द्धण]ात धातु वह जीव, जिसमें जन्तुओं 
मासेनतुशिरोटाभ्याबाह्ृङ्गायङ्गविग्रहः। नखलोमास्थिचर्माणिलिड्च्छिद्रोदवस्रिमिः ॥७॥ चतुभिधांतव 
स्सप्तपञ्चमिः धुत्तडद्धवः ॥ षडमिजरायुणावीतः कुक्षोभ्राम्यतिदक्षिण ॥ ८ ॥ मातुजंग्धाज्ञपानादेरेधद्ा 
तुरसंमते ॥ शेतेविष्यूत्रयोगतिंसजन्तुज॑न्तुसंभवे ॥ ९ ॥ कृमिभिः क्षतसर्वीगः सौकुमायात्रतिक्षणम्‌ ॥ 
मूच्छोमाप्नोलुरुक्लेशस्तत्रत्यैः क्षुधितेमुहुः ॥ १० ॥ 

प है ऐसे दुर्गन्धित मलमूत्रके गड्डेम सोता हे ॥ ९ ॥ केसे उत्पन्न होता है इस प्रश्नका उत्तर देकर गर्भादि दुःखं 

यद्धुक्ते) इसका उत्तर देते हैं कि वहां गर्भमें स्थित भूखे कीड़ों द्वारा सुकुमार होनेसे क्षत हैं सब अंग जिसके ऐसा वह जीव क्षण 

क्षणमें मूछित हो जाता है और वहां स्थित उन भूखे कीड़ों से बारबार ( उरू क्लेश ) जी मिचलाता है॥ १० ॥ 
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माता द्वारा खाये हुये कडुए, तीखे, गरम, नमकीन, रूखे और खट्टे आदि पदार्थोके छुए जानेसे जिसके सारे अंगमें पीडा उठी है 

ऐसा वह जीव झिल्ली (जेर) से घिरा हुआ और बाहर आंतोंसे लपेटा गया ॥ ११ ॥ शिरको कांखमें करके जिसकी पीठ 

और गरदन टेढी है ऐसा वह जीव अपने अंगकी चेष्टा करनेमें असमर्थ होकर पिजरेमें पक्षीके समान रहता है॥ १२ ॥ वहां 
कटुतीक्ष्णोष्णलवणख्क्षाम्लादिमिरुल्बणेः ॥ मातृभुत्तेस्पस्पष्टः सवौगोत्थितवेदनः ॥ उल्बेनसंहतस्तस्मि 
त्रन्त्रश्वहिराहतः ॥ ११ ॥ आस्तेकत्वाशिरः कुक्षोयप्रए्ठशिरोधर। अकल्पःतांगवेष्टायां शकुन्तदवप 
अरे॥ १२॥ तत्रलब्धस्स्रतिरदेवात्कमंजन्मशतोद्ववम ॥ स्मरन्दीधमतुच्छवासंशमकिंनामविन्द्ते ॥१३॥ 
नाथमानऋषिभीतः सप्तवध्रिः कताअलिः ॥ स्तुवीततविङ्वयावाचायेनोदरेऽषितः ॥१४॥ आभ्य 
मान्मासाह्ब्धबोधोपिविपितः ॥ नेकत्रास्तेसतिवातेविष्ठाभूरिविसोदरः ॥ १५ ॥ 

पूर्व कर्मके वशसे स्मृति पाकर वह जीव सौ जन्मके पापोका स्मरण करके दीर्घश्वास लेता हुआ सुखको नहीं पाता हे ॥ १ ३॥ 

याचना किया अथवा उपतप्यमान हुआ वह देहात्मदर्शी जिसकी सातों घाठुएँ बन्धनमें है,हाथ जोड़कर व्याकुलवाणीसे उसकी स्तुति 

करता हे, जिसने पेटमै स्थापित किया है ॥ १४॥ सातवें महिनेसे बोधको प्राप्त हुआ वह जीव सूति वाशुसे कम्पाया गया 


अध्यापः | | |) |  । गरडपराण(प्रेतकत्प) हित्रीठीका/ = = गरुडपुराण (प्रेतकल्प) हिन्दीटीका ६४ 


समान उदरमें जन्मवाले विष्टामे उत्पन्न कृमिके समान एक स्थानमे नहीं ठरता हे ॥ १५ ॥ जीव बोलता हैः-श्रीके पति, 
जगतके आधार, अशुभको नष्ट करने वाळे, शरणागत वत्सल भगवान्‌ विष्णुकी शरणमें में जाता हूँ ॥ 1६ ॥ आपकी माया 
से मोहित मैं देहम तथा स्त्री पुत्रादिकमे “में मेरा” इस अभिमानसे हे नाथ ! संसृतिको प्राप्त हुआ हूँ ॥ १७॥ कुटुम्बक 
- जीवउवाच ॥ श्रीपतिजगदाधारमशुभक्षयकारकप ॥ त्रजामिशरणंविष्णुंशारणागतवत्सलम॥१६॥त्वन्माया 
मोहितोदेहेतथापुत्रकलत्रके ॥ अहंममाभिमानेनगतो$हंनाथसंख्रतिप ॥ १७ ॥ कृतपरिजनस्याथेमयाकमे 
शुभाशुमम्‌ ॥ एकाकीतेनदग्धोऽहंगतास्तेफलमागिनः ॥ १८॥ यदियोन्याः प्रछुच्येऽहंतत्स्मरिष्येपद्‌तव ॥ 
तमुपायंकरिष्यामियेनसुत्तित्रजाम्यह्दम ॥ १९ ॥ विण्यूकूपेपतितोदग्धोहंजठराभ्रिना ॥ इच्छन्चितोविवसि 
तुंकदानियास्यतेबहिः ॥ २० ॥ 
लिये मैंने जो शुभ अशुभ कर्म किये, उनसे मैं अकेला दग्ध हुआ और फलको भोगनेवाले वे गये ॥ १८ ॥ यदि मैं योनिसे 
छूटा तो आपके चरणोंको स्मरण करूँगा और वह उपाय कहँगा जिससे सुक्तिको प्राप्त होऊँ ॥ १९॥ मलमूत्रमे पड़ा हुआ 
जठराग्निस जल रहा हूँ, यहांसे निकलनेकी इच्छा करता हुआ कब बाहर निकछूँगा ॥ २० ॥ 
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जिस दीन दयाळुने मुझको ऐसा विज्ञान दिया है, उसीकी शरणमें मैं जाता हूँ, मुझको फिर संसृति प्राप्त न हो ॥ २१ ॥ और 

गभ से बाहर मैं कदाचन नहीं निकलना चाहता हूँ जहाँ गये हुये मेरी पापसे दुगति हो ॥२२॥ इससे यहाँ बढ़े दुःखमें स्थितभी 

मैं खेदरहित हूँ, आपके चरणोंका आश्रय लेकर मैं संसारसे अपना उद्धार करूँगा ॥ २३ ॥ श्री भगवान्‌ बोलेः--इस प्रकार 
येनेह्शमेविज्ञानंदत्तदीनद्यालुना॥तमेवशरणंया मिएुनमेमाऽसतुसंख्रतिः ॥२१॥ नचनिगंन्तुमिच्छामिबहिगं 
मत्कदाचन॥यत्रयातस्यमपापकमणादुर्गतिमवेत्‌ ॥ २२ ॥ तस्मादत्रमहढु'खेस्थितोपिविगतक्छमः ॥ उद्ध 
रिष्यामिसंसारादात्मानतेपदाश्रयः ॥२३॥ श्रीभगवानुवाच एवकृतमतिर्गभेदशमास्यः स्तुवन्द्षिः। सदयः 
क्षिपत्यवाचीनंप्रसूत्येसूतिमारुतः। २४ 'तेनावसृष्टः सहसाङृत्वावाक्छिरआहुरः ॥ विनिष्क्रामतिकृच्छेणनि 
रुच्छ्वासोहतस्सति॥ २५॥पतितोथुविविण्मूत्रेविष्ठाभूरिचेष्टते॥रोरू्यतिगतेज्ञानेविपरीतांगतिंगतः ॥२६॥ 


गर्भमें कृतनिश्चय दश मासके अधोमुख जीवको सूति वायु शीघ्रही प्रसूतिके लिये प्रेरित करती है ॥२४॥ उस पवन द्वारा प्रेरित 
वह जीव नीचेको शिर करके उच्छवास रहित नष्ट स्मृति हुआ कष्टसे निकलता है ॥२५॥ पृथ्वी पर मलमूत्रमें पड़ा हुआ वह 
कीड़ेकी तरह चेष्टा करता है, ज्ञान नषटहो जानेसे विपरीत गतिको प्राप्त होकर बहुत ही रोता है ॥ २६ ॥ 


| || 
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गमे रोगमें श्मशानमें मृतकके साथ जानेमें और पुराणके सुननेम जो मति होती है, यदि वह स्थिर बनी रहे तो कोन बन्धन 
से नहीं छूट जाय ॥२७॥ कर्मभोगके बाद जब गभेसे बाहर आता है तभी वेष्णवी माया पुरुषको मोहित करदेती है ॥ २८॥ 
तब माया से स्पर्श किया गया वह परवश हो कुछ नहीं कहता है, बालकपन आदि से हुये दुःखको पराधीनता से भोगता है 
गर्मेव्याधोश्मशानेचपुराणेयामतिर्भवेत्‌ ॥ सायदिस्थिरतायातिकोनमुच्येतबन्धनात्‌ ॥ २७ ॥ यदागभांद्र 
हियांतिकमेभोगादनन्तरम्‌ ॥ तदैववेष्णबीमायामोहयत्येवपूरुषस्‌ ॥२८॥ संतदामाययास्पृष्टोनरकिंचि्द 
तेप्वशः ॥ शेशवादिभवंदुःखंपराधीनतयाइलुते ॥ २९॥ परच्छन्दैनविदुषाएष्यमाणोजनेन सः ॥ अन 
मिप्रेतमापत्नःप्रत्याख्यातुमनीश्वरः ॥ ३० ॥ शायितोऽशचिपयङ्केजन्तस्वेदजद्गषिते ॥ नेशःकण्ड्यने 
ड्रानामासनोत्थानचेष्टने ॥ ३१ ॥ | 
॥ २९॥ गभेके दुःख कहकर अब बाल्यावस्थाके दुःख कहते हैं दूसरेके अभिप्रायको नहीं जानने वाले पुरुष द्वारा पालन किया 
गया वह अपनेसे प्रतिकूलको पाकर मना करनेमें असमर्थ होता हे ॥ ३० ॥ स्वेदज (जू आदि) जीवोंसे दूषित अशुद्ध शय्या 
पर सुलाया गया अंगोंको खुजलानेमें समर्थ नहीं होता हे, आसनसे उठने तथा चेष्टा करनेमें भी समर्थ नहीं होता है ॥ ३१॥ 
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डांस, मच्छर, खटमल आदि रोते हुये ज्ञान रहित उस जीवकी नरम त्वचाको काटते हैं ॥२२॥ इस प्रकार बालकपनके दुःख 

भोगकर पोगण्डावस्था ( योवनसे पूवकी अवस्था) के अध्ययनादिके दुःख भोगनेके बाद युवावस्थाको प्राप्तकर आसुरी सम्पत्ति 

(दप, दम्भ, अभिमानता आदि) को प्राप्त होता है ॥३३॥ तब यौवनमें दुव्यंसनोंमें आसक्त, नीच पुरुषोंके संगमे लगा हुआ 
तुदन्त्यामवचद्शामशकामत्कुणादयः ॥ रुदन्तविगतज्ञानंळमयः कृमिकंयथा ॥३२॥ इत्येवशेशवंभु 
क्तवादुःखंपोगण्डमेव च ॥ ततोयोवनमासाययातिसंपदमासरीम्‌ ॥ ३३॥ तदाहुव्यसनासक्तोनीचसंगप 
रायणः॥ शाखसत्र्पाणाचदेशस्यात्कामलम्पटः ॥ ३४ ॥ टद्वाखियदेवमायातद्वाबैरजितेन्द्रियः ॥ प्रलो 
मितःपतत्यन्धेतमस्यग्रोपृतगवत्‌ ॥ ३५ ॥ कुरङ्गमातङ्गपतङ्गथङ्गमीनाहताः पचमिरेवपञ्ज ॥ एकःप्रमा 
दीसकथनहन्यते यः सेवते पञ्चमिरेवपञ्च ॥ ३६ ॥ 

दा और श्रेष्ट Fe eT नजर होता हे पा 0 साला स्रीको त भे कटाक्ष आदि भावों 
छुभाया गया, इन्द्रियक वशम हो अग्निम पतंगके समान महामोहमें गिरता है ॥३५॥ हरिण, हाथी, पतंग 

में गिरता है) भंवरा और मछली ये पाँचों पांच विषयों (ब्यसनों)सेमारे जाते हैं और एक हर प्र ni 


[च विषयों व्यसनों मादी पुरुष जो पांच इन्द्रियोंसे 
पांच विषयों (व्यसनों) का सेवन करता है, वह कैसे नहीं मारा जाय ! अर्थात्‌ अवश्य ही मारा जायेगा ॥ र 
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से पूर्व विषयको ही कहते हैं) कामिनी आदिका वाञ्छित सुख जिसको प्राप्त नहीं हुआ है तथा अज्ञानसे जिसका क्रोध बढ़ गया 
है; शोकमें डूबा हुआ वह जीव, देहके साथ ही बढ़ते हुये क्रोधसे ॥ ३० ॥ अपने नाशके लिये अन्य जार पुरुषोंमें कामिनीके 
हेतु विरोध करता है, तब वह कामी युवा बलमै अधिक अन्य जनों द्वारा ऐसे मारा जाता है, जैसे अन्य गर्जो द्वारा गज मारा 
अलब्धामीप्सितोज्ञानादिदमन्युः शुचार्पितः ॥ सहदेहेनमानेनवर्थमानेनमन्युना ॥ ३७॥ करोतिविग्र 
हंकामी कामिष्वंतायचात्मनः ॥ बलाधिकः सहन्येतगजेरन्येगजोयथा ॥ ३८ ॥ एवंयोविषयासक्त्यानर 
त्वमतिदुलमम्‌ ॥ दृथानाशयतेमूदस्तस्मात्पापतरोहिकः ॥२९॥ जातीशतेपुलभतेथुबिमातुषतंतत्रापिढुलं 
मतरंखलुमोहिजलम्‌ ॥ यस्तन्नपालयतिलालयतीन्ट्रियाणितस्यामतंक्षरतिहस्तगतंप्रमादात्‌॥ ४०॥ 
जाता हे ॥३८॥ इस प्रकार जो मूढ पुरुष विषयोंकी आसक्तिसे अति दुलेभ नरत्वको व्यर्थ नष्ट करता है, उससे अधिक पापी 
कौन है! अथात्‌ कोई नहीं ॥३९॥ पृथ्वी पर असंख्य जातियोंमें मनुष्य शरीर पाना अत्यन्त दुर्लभ हे (भगवन्नाम स्मरणके 
योग्य होनेसे मनुष्य देह दुर्लभ है) मनुष्योंमें भी द्विजत्व तो अत्यन्त दुर्लम है, इससे हे गरुड़ ! जो द्विज युवावस्थामें (जब 
कि तप तीर्थ यात्रादि सेवनसे मोक्ष साध्य किया जाने योग्य है) विषयोंको भोगनेमें इन्द्रियोंको आसक्त करता है उस द्विजके 
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हाथमें आया हुआ अमृत प्रमाद वश (पीनेमें असावधानी करनेसे) व्यर्थ ही गिरता हे ॥ ४० ॥ युवावस्थाके बाद वृद्धताको 

प्राप्त हो महाव्याधियोंसे व्याकुल वह बहुत दुःख वाली मृत्युको प्राप्त हो पहलेकी तरह नरकमें जाता हे॥४१॥ ऐसे गत आगत 

प्रकारसे अर्थात्‌ कभी नरकमें और नरकसे प्रथ्वीमें इस तरह कमै फांसोंमें बंधे हुये पापी मेरी मायासे मोहित हो कभी वैराग्य 
ततस्तांद्तांप्राप्यमहाव्याधिसमाङूलः ॥ मृत्युप्राप्यमहदुःखनरकयातिपूर्ववत्‌ ॥४१॥ एवंगतागतैःकर्षपा 
शैवंद्धाश्रपापिन:॥कदापिनविरज्यन्तेमममायाविमोहिता॥७२॥तितेकथिताताक्ष्यपापिनानारकीगति॥ 
अन्त्येष्टिकमहीनानाकिभूयः श्रोतुमिच्छसि ॥४२॥ इति श्रीगरुहपुराणसारोदवारेपापिजन्मादिदःखनिरूप 
णोनामषष्ठी5ध्यायः ॥६॥ सूत उवाच ॥ इतिश्रुत्ातुगरुङ'कम्पितोश्वत्थपत्रवत्‌ ॥ जनानापुपकाराश पुनः 
पप्रच्छकशवस्‌ ॥ १ ॥ 

को प्राप्त नहीं होते हैं ॥४२॥ हे गरुड़ ! इस प्रकार मैंने तुमसे अन्त्येष्टि कमसे हीन पापियोंकी नारकी गति कही, अब क्या 

सुनना चाहते हो ॥ ४३॥ गरुड़ पुराण सारोद्धार हिन्दी टीकामें छठवां अध्याय समाप्त हुआ ॥६॥ सूतजी बोलेः 


कॉपने डर -इस प्रक 
सुनकर गरुड़ पीपलके पत्तेकी तरह कांपने लगे और जनोंके उपकारके लिये केशव भगवाचसे फिर पूछा ॥ १ ॥ गरुड वोः. 
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मनुष्य जानकर अथवा बिन जाने पापोंको करके किस उपायसे यमयातनाको प्राप्त न हो, वह उपाय कहिये ॥ २॥ संसार 

रूप समुद्रमें इबे हुये अनिश्चित चित्तवाले, विषयोंसे पीडित आत्मा वाले ॥ ३ ॥ ऐसे पापियोंके उद्घारके लिये है स्वामिन्‌ ! 

पुराणके अर्थका जो निश्चय है उसे कहिये, हे माधव ! वह ऐसा उपाय जिससे मनुष्य सद्रतिको प्राप्त हो ॥४॥ श्री भगवान्‌ 
गरुडउवाच॥ कृत्वापापानिमनुजाः प्रमादादबुद्धितोपिवा ॥ नयान्तियातनायाम्याः केनोपायेनकथ्यताम्‌ 
॥ २॥ संसाराणबमग्रानांनराणांदीनचेतसास््‌ ॥ पापोपहतबुद्धीनांविषयोपहतात्मनाम ॥ ३ ॥ उद्घाराथवद 
स्वामिन्पुराणार्थविनिश्चयम्न ॥ उपायंयेनमडजाः सहतियान्तिमाधव ॥ ४ ॥ श्रीभगवालुवाच ॥ साधुएष्ट 
स्तववयाताक्ष्येमानुषाणांहितायवे ॥ श्रणुष्वावहितोमूत्वासवैतेकथयाम्यहम्‌ ॥ ५॥ हुर्गतिःकथितापूव॑मपुत्रा 
णांचपापिनाम्‌ ॥ पुत्रिणांधार्मिकाणांतुनकदाचित्खगेश्वर ॥ ६ ॥ 

बोलेः-तुमने मनुष्योंके हितके लिये बहुत अच्छा प्रश्न किया, अब तुम सावधान चित्त होकर सुनो, मैं तुमसे सब कहूँगा 

॥०५॥ पहले मैंने पुत्र रहित पापियोंकी दुर्गति कही है, हे खगेश्वर ! पुत्रवाले धर्मात्माओंकी कभी दुर्गति नहीं होती है ॥ ६॥ 
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यदि धर्मात्मा जनके किसी कर्मके विरोधसे पुत्रकी उत्पत्ति न हो, तो किसी उपायसे पुत्र उत्पन्न होनेका साधन करे॥ ७॥ 

हरिवंशकी कथाको सुनकर भक्तिपूर्वक शतचण्डीका विधान करके तथा शिवकी आराधना करके भ्रेष्ठबुद्धि वाला पुरुष पुत्र 

को उत्पन्न करे ॥८॥ “पुम्‌” नामक नरकसे पिताको बचाता है इससे स्वयम्भूने आपही इसको पुत्र कहा है॥ ९ ॥ एक भी 
एत्रजन्मनिरोधःस्याद्यदिकेनापिकमंणा ॥ तदाकश्रिहुपायनपुत्रोत्पत्तिप्रसाधयेत्‌ ॥ ७ ॥ हरिवंशकथांश्र॒त्ा 
शतचण्डीविधानतः ॥ भक्त्याश्रीशिवमाराध्यपुत्रम॒त्पादयेत्सुधीः ॥ ८॥ पुन्नाश्ीनरकायस्मातितरंत्रायते 
सुताः ॥ तस्मात्पुत्रइतिप्रोक्तः स्वयमेवस्वयम्थुवा ॥९॥ एको ह सरवतार्यतेकुलस्‌॥ एत्रेणलोका 
अयति अतिरेषासनातनी ॥ १० ॥ इतिवेदेरपिप्रोरतएत्रमाहातम्यमुत्तमम ॥ तस्मात्पुत्रमुसंरद्ासुच्यतेपेत 
काटणात्‌॥११।पोत्रस्यस्पर्शनान्मत्योमुच्यतेचक्रणत्रयात्‌॥ लोकानत्येदिवःप्रापतिःपुतपौच पौत्रकः १२॥ 

. धर्मात्मा पुत्र सब कुलको तार देता हे, पुत्र द्वारा पुरुष लोकोंको जीतता हे यह सनातनी थुति हे॥9०॥ यह उत्तम पुत्रका माहात्म्य 


वेदोंने भी कहा हे, इससे पुत्रका मुख देखकर पिता पितरोके कणसे मुक्त हो जाता है ॥११॥ पौजके स्प करनेसे मनुष्य तीन 
प्रकारके कणसे छूट जाता हे, पुत्र, पौत, प्रपौत्रोंसे स्वगकी प्राप्ति होती है ॥ १२ ॥ 
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ब्राह्म विवाहे विवादी गई पत्नीसे उत्पन्न पुत्र ब्ह्मोढा होता हे, वह पुत्र स्वगीदि लोकोंमें पहुँचाता हे, अविबाहितासे उत्पन्न 
पुत्र नरकमें पहुँचाता हे, यह जानकर मनुष्य हीन जातिके पुत्रोका त्याग करे ॥१३॥ हे गरुड़ ! सवर्णाश्वियोंमें सवर्ण पतियों 
से जो औरस पुत्र उत्पन्न होते हैं, वे श्राद्धके दानसे पितरोंको स्वर्गके कारण होते हैं ॥ १४ ॥ पुत्र द्वारा दिये इथे श्राद्धसे 
्रा्ोदापुत्रन्नयतिसंग्रहीतस्वधोनयेत्‌ ॥ एवच्ञालाखगश्रेष्ठहीनजातिमुतांस्त्यजत्‌ ॥ १३ ॥ सवर्णम्यःसव 
णोसुयेपुत्राऔरसाःखग ॥ तएवश्राददानेनपितृणांस्वर्ेहेतवः ॥ १४॥ श्राद्देनपुत्रदत्तेनस्वर्यातीतिकिमुच्य 
ते ॥ प्रेतोपिपरदत्तेनगतः स्वरगमथोश्रण ॥१५॥अन्रेबोदाहरिष्येहमितिहासंपरातनम ॥ औध्वेदेहिकदानस्य 
परंमाहात्म्यसूचकम्‌॥ १६॥ पुरावेतायुगेताक्ष्यशजासीद्रभ्रुवाहन'॥महोदयपुरेरम्येधमेनिष्टोमहाबलः॥१७॥ 
मनुष्य स्वर्गको जाता है यही क्या, अपितु दूसरे से दिये इये श्राद्धस प्रेत भी स्वगको प्राप्त हुआ, यह आख्यान सुनो॥१५॥ 
यहाँ मैं पुराने इतिहासका उदाहरण दूंगा, जो औध््वदेहिक दानके बड़े माात्म्यको सूचित करने वाला हे ॥ १६॥ पहले त्रेता 
युगमें महाबलवान्‌ और धर्ममें निष्ठा रखने वाला बश्लुवाहन नामक राजा सुन्दर महोदय पुरम था ॥ १७ ॥ 
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वह यज्ञ करने वाला, दानका पति, लक्ष्मीवान्‌, ब्राह्मणोंका भक्त, साधुओंमें प्रीति रखने वाला, शील आचार तथा गुणोंसे युक्त 
दया तथा चतुराईसे युक्त था ॥ १८ ॥ धर्म पूवक अपनी प्रजाका औरस पुत्रके समान पालन करता था और दण्ड देने योग्य 
जनोंको दण्ड देते हुये वह राजा नित्यही क्षत्रिय धर्ममें तत्पर रहता था ॥ १९ ॥ किसी समय महाबाहु वह राजा अपनी सेना 

यज्वा दानपतिः श्रीमान्त्रह्मण्यः साधवत्सलः ॥ शीलाचारणुणोपेतोदयादाक्षिण्यसंयुतः॥ १८ ॥ पालयामा 
सधमणप्रजाः पुत्रानिवोरसान ॥ क्षत्रधमरतोनित्यंसदण्डान्टण्डयन्न्पः ॥ १९॥ सकदाचिन्महाबाहः स 
सन्योगगयांगतः । वनविवेशागहनंनानारक्षसमन्वितम्‌ ॥२०॥ नानामृगगणाकी्नानापक्षिविना दित ॥ 
वनमध्यतदाराजासगदूरांदपश्यत ॥ २१ ॥ तेनविद्योश्गोतीवबाणेनसुद्हेनच ॥ बाणमादायतंतस्यवने 
` ऽदशनमेयिवान्‌ ॥ २२॥ 


समेत शिकारके लिये गया और अनेक तरहके वृक्षोंसे युक्त घने वनमें प्रवेश कर गया ॥२०॥ (वनका वर्णन करते हैं) वह वन 
अनेक तरहके मृगोंके झुण्डसे भरा हुआ तथा जाना प्रकारके पक्षियोंसे शब्दायमान था, उस वनके मध्यम राजाने एक मृगको 
देखा ॥ २३ ॥ उस राजाक अत्यन्त दृढ बाणसे बेधा गया वह मृग राजाके बाणको लेकर अहृश्य होगया ॥ २२॥ 


sR पुराण (्रतकत्य | हितीटीेका,,/&/  ________ ८ (प्रेतकल्प) हिन्दीटीका ७४ 


तब राजा रुधिरसे गीली घासको देखता हुआ उस हिरणके पीछे पीछे गया, इस तरह हिरणका पीछा करता हुआ वह दूसरे 

वनमें प्रवेश कर गया ॥२३॥ भूखस जिसका कण्ठ दुबल हो गया है तथा श्रमके संतापसे मूच्छित हुआ वह राजा एक ताला 

बके पास पहुँचा और घोड़े समेत उस तालाबमें स्नान किया ॥ २४ ॥ कमल आदिकी गन्धसे सुगन्धित उस ताछाबका जल 
कक्षेणरुधिराद्रेणसराजावुजगाम तम्‌ ॥ ततोमगप्रसङ्गेन वनमन्यहिवेशसः ॥ २३ ॥ धुतक्षामकण्ठोटपतिः 
श्रमसंतापमूच्छितः ॥ जलाशयंसमासाय साश्वएवव्यगाहत ॥ २४॥ पपोतहुदकंशीतंपद्यगंधादिवासि 
तम्‌ ॥ ततोवतीयेसलिलाहिश्रमोबश्चवाहनः ॥ २५ ॥ ददशंन्यग्रोधतरुशीतच्छायंमनोहरम॥महाविटपवि 
स्तीर्णपक्षिसंघविनादितम्‌ ॥ २६ ॥ वनस्यतस्यसवेस्यमहाकेतुमिवस्थितम्‌ ॥ मूलंतस्यसमासायनिंषसाद 
महीपतिः ॥ २७ ॥ 

पीया, उसके बाद वह बश्ुवाहन राजा जलसे निकल कर श्रमरहित होगया ॥ २५ ॥ फिर उसने शीतल छायावाले, बड़ी बड़ी 


शाखाओंसे युक्त, बहुत ही विस्तार वाले मनोहर वट वृक्षको देखा जो अनेक तरहके पक्षियोंके समूहसे शब्दायमान होरहा था 
॥२६॥ सबसे ऊँचा होनेके कारण उस वनकी पताकाके समान स्थित उस वट वृक्षकी जड़में जाकर वह राजा बैठ गया ॥२७॥ 
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उसके बाद उस राजाने भूख प्यासकी पीड़ासे व्याकुळ इन्द्रियों वाळे, अपरकी ओर उठे हुये बालों वाळे, मैले रूप, कुबडे, 

मांस रहित भयानक सूरत वाले प्रेतको देखा ॥२८॥ उस विकृत और घोर राक्षसको देखकर बश्चुवाइन बहुत ही विस्मित हुआ 

और प्रेत भी उस घोर वनमें आये हुये उस राजाको देखकर विस्मित हुआ ॥२९॥ बह प्रेत उत्कंण्ठित मन होकर उस राजाके 
अथप्रेतंददशासोधुत्तम्यांन्याकुलेन्द्रियम्‌ ॥ उत्कचंमलिनकुब्जंनिमीसंमीमदरशैनम्‌ ॥ २८ ॥ द्वि 
कृतधोरंविस्मितोबश्रवाहनः ॥ प्रेतोपिदृष्ठातघोरामटवीमागतरपम्‌ ॥२९॥ समुत्सुकमनाभ्रृातस्या न्तिक 
सुपागतः॥ अत्रवीत्सतदाताक्ष्यप्रेतराजोनपंवचः ॥ ३० ॥ प्रेतमावोमयात्यक्तः प्राप्तो स्मिपरमांगतिञ्‌ ॥ ख 
त्सयोगान्महाबाहोजातोधन्यतरोस्म्यहम्‌ ॥ २१॥ राजोवाच ॥ ॥ कृष्णवर्णकरालास्यप्रेतल घोरदशनण ॥ 
केनकमविपाकेनप्रापततेबहमंगलस्‌ ॥ ३२॥ 

पास आया और है ताक्ष्यं ! तंब वह मेतराज राजासे बोला ॥३०॥ दे महा बाहु ! अब मैंने प्रेत भाव छोड़ दिया और प्रम 

गतिको प्राप्त होगया हूँ आज मैं तुम्हारे सयोगसे अति धन्य हुआ हूँ ॥ ३१ ॥ राजा बोलेः-काले वर्ण वाला, भयानक मुख 

वाला, घोर दर्शन, बहुत ही अमंगल रूप यह प्रेतपन तुमको कौनसे कर्मके परिणामसे प्राप्त हुआ हे ॥ ३२ ॥ 
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हे तात ! म्पूर्ण परेतपनका कारण कहो, तुम कौन हो ! कौनसे दानसे तुम्हारा प्रेतपन दूर होगा ॥ ३३ ॥ प्रेत 

बोलाः हे उ Co ह कहग मेरे प्रेतपनके कारणको सुनकर र दया करने योग्य हो ॥३४॥ 

सब तरहकी सम्पत्तियोसे भरा हुआ “वदेश” नामक एक नगर है, वह अनेक तरहके मनुष्यों और रत्नोंसे परिपूर्ण होरहा 

॥३५॥ राजाओंके महलां और धनवानोंके भवनोंकी शोभासे युक्त है, नाना प्रकारक श्रात स्मात आदि धमाँसे युक्त है, हे तात ! 
प्रेतलकारणतातत्रूहिसर्वमशेषतः ॥ कोसिलंकेनदानेनग्रेतलतेविनश्यति ॥ ३३ ॥ प्रेतउवाच ॥ कथयामि 
नपश्रेष्ठस्वमेवा दितस्तव ॥ प्रेतलकारणंश्र॒लादयाक्ुलूमहसि ॥ ३४ ॥ वैदेशंनामनगरंसवसंपत्समन्वित 
म्‌॥ नानाजनपदाकीण नानारत्मससाङलम्‌ ॥३५।बयप्रासादशोभाढयंनानाधमसमन्वितस्‌ ॥ तत्राहन्य 
बसंतातदेवार्चनरतः सदा ॥ ३६ ॥ वेश्योजात्यासुदेवोइ॑नाम्नाविदितमस्एुते ॥ हव्यनतापतादवाः कव्येन 
पितरस्तथा ॥ ३७॥ 

उस पुरमें में हमेशा देवताओंका पूजन करता हुआ वास्‌ करता था ॥ ३६॥ मेरी जाति वैश्य और नाम “सुव” यह आपको 

विदित हो, हव्य (देवताओंको दिया जानेवाला अन्न) से देवताओंको तथा कव्य (पितरोंको दिया जाने वाला अन्न) से पितराको 


Che 


मैंने सन्तुष्ट किया ॥ २७ ॥ 
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अनेक प्रकारके दानोंके योगसे मैंने ब्राह्मणोंको सन्तुष्ट किया और दीन,अन्धे तथा कृपण मनुष्योंको अनेक प्रकारसे अन्न दान 

दिया ॥ २८॥ है राजन्‌ ! मेरा वह सब देव योगसे निष्फल होगया, जिस कारणसे मेरा सुकृत निष्फल होगया वह में तुमसे 

कहता हूँ ॥३९॥ मेरे कोई सन्तति नहीं, बन्धु बान्धव नहीं और ऐसा कोई मित्र नहीं जो औध्वदेहिक (पर लोककी क्रिया) 

करे ॥४०॥ हे महाराज ! जिनका षोडश मासिक श्राद्ध नहीं होता है, सैकड़ों श्राद्ध करने पर भी उनका तत्व स्थिरही रहता 
विविपदानयोगेश्रविप्राः संतर्पितामया ॥ दीनान्धङपणेम्यश्चदततमन्नममेकधा ॥ be ॥ तत्सवैनिष्फलंरा 
जन्ममदेवाहुपागतम्‌।यथामेनिषफूलंजातंसुङ्कतंतहदा मिते ॥ ३९॥ मम्ैसंततिनास्तिनसुहन्नचबान्धवः॥ 
नचमित्रेहिमेता टग्यःकुर्यादोध्वदेहिकम ॥ ४ त ॥ यस्य नस्यान्महाराजन्राद्वमासिकषोडशम्‌ ॥ प्रेततंतु 
यतस्य शतरि ॥ ४१ ॥ खमोध्वदेहिकंकृलामासुद्वरमहीपृते ॥ वणोर्नाचेवसवेषंराजाबन्धु 

ह 


च्यते ॥ ४२॥ तन्मांतारयराजेन्द्रमणिरत्नददामिते ॥ यथामेसहतिभूयात्रेतयोनिश्वगच्छ ति ॥ ४३॥ 
है अर्थात्‌ जाता नहीं है ॥४१॥ हे महीपते ! आप ओ्वदेहिक करके मेरा उद्धार करिये, इस लोके राजा सब वर्णोका बन्धु 
कहा जाता है ॥ ४२॥ हे राजन्‌ ! इसलिये मेरा 


उद्धार करिये, में आपको मणिरत्न ढूँगा। जिससे मेरी सद्गति हो प्रेतर्क 
छूट जाय वह प्रयत्न करिये ॥ ४३ ॥ | ही प्रेतकी योनि 
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७८ 


यास आदि दुःखोंसे प्रेतपन मेरे ल्यि दुःसह 


हे महाराज ! यदि मेरा भला करना चाहते हो तो वेसा करना चाहिये, भूख प दि इख प्रेत 
है ॥४॥ इस वनम सुन्दर स्वादिष्ट शीतल जल तथा फल हैं, किन्त भूखे पीड़ित में उन फलांकी नहीं पाता हैं और प 
सा होकर कहीं जलभी नहीं पाता हु॥४५॥हे राजन!यदिमेरी बड़ी नारायण विधि हो और उसके आगेकी सब विधि पदक मन्त्री 
तथाकार्यलयावीरममचेदिच्छसिप्रियस्‌ ॥ क्षुधातृषादिभिर्टःखेप्रेतलंहुःसहंमम ॥ ४४॥ स्वाहूदकफलं 
चास्तिवनेःस्मिन्छीतर्लशिव्म्‌ ॥ न प्राप्रोमिश्षधातो हतृषातानजलंकचित ॥ ४५॥ यूदिमिहिमवेद्राजन्वि 
घिनारायणोमहान्‌ ॥ तदग्रेबेदमंतरेश्रक्रियासर्वाध्वदेहिकी ॥ ४६ ॥ तदानश्यतिमेबरनंप्रेतवंनात्रसंशायः ॥ 
वेदामंत्रास्तपोदानंदयासवंत्र जन्तुषु ॥९७॥ सच्छास्श्रवणंबिष्णो'पजासजञनसंगतिः ॥ प्रेतयोनिविनाशाय 
भवन्तीतिमयाथुतम्‌ ॥ ४८ ॥ अतोवक्ष्यामितेविष्णुपूजांप्रेत्वनाशिनीस्‌ ॥ सुवणंहयमानीयसुवणन्याय 
सञ्चितम्‌ ॥ तस्यनारायणस्येकांप्रतिमांभूपकल्पयेत ॥ ४९ ॥ 
से की जाय ॥ ४६॥ तो निश्चय मेरा प्रेतपन नष्ट हो जाय इसमें सन्देह नहीं है, वेद, मन्त्र, तप, दान तथा सब जीवों पर 
दया ॥ ४७ ॥ उत्तम शास्रोंको सुनना, विष्णु भगवानको पूजा, सज्जनोंकी संगति, ये सब बातें प्रेत योनिके नाशके लिये होते 
है, यह मैंने सुना हे ॥ ४८ ॥ इस लिये प्रेतत्वका नाश करने वाली विष्णुकी पूजाको आपसे कहता हूँ, हे राजन्‌ ! न्यायसे 
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जोड़ हुये स्वर्णमें से दो सुवर्ण (३२ मासे) स्वर्ण लेकर उसकी नारायणकी एक प्रतिमा बनावे ॥ ४९ ॥ उस प्रतिमाको पीले 
कपड़ोंके जोड़ोंसे आच्छादित करे और सब आभूषणोंसे शोभित कर, अनेक तरहके जलसे स्नान कराकर सिंहासन पर स्थापित 
कर पूजन करे ॥ ५० ॥ उस स्वर्णमयी प्रतिमाके पूर्व भागमें श्रीधर, दक्षिणमै मधुसूदन, पश्चिममें वामन देव और उत्तरमें 
पीतवस्रयुगच्छन्नांसवांभरणभूषितास ॥ स्नापितांविविधेस्तोयेरधिवास्ययजेत्ततः ॥ ५० ॥ पूर्वेतुश्रीधरंत 
स्यदक्षिणमधुसूदनम ॥ पश्चिमेवामनदेवमुत्तरेचगदाधरस्‌ ॥ ५१ ॥ मध्येपितामहचेवतथादेवंमहेशरय ॥ 
पूजयेचविधानेनगन्धपुष्पादिमिःप्रथळू ॥ ५२ ॥ ततः प्रदक्षिणी कृत्य वहो संतप्यदेवताः ॥ घतेनदधाक्षीरेण 
विश्वेदेवांश्चतपेयेत्‌ ॥ ५३ ॥ ततः स्नातोविनीतात्मायजमानःसमाहितः ॥ नाशयणाग्रेविधिवश्वाक्रियामौ 
ध्वेदेहिकीम्‌ ॥ ५४ ॥ 
गदाधरकी स्थापना करे ॥९१॥ मध्यमै पितामह (ह्मा) तथा महेश्वर देवकी विधान पूर्वक गन्ध पुष्प आदिसे प्रथकू पृथक्‌ 
पूजा करे ॥ ५२ ॥ उसके बाद प्रदक्षिणा करके और अग्रिम देवताओंकी तृप्त करके घी, दही और दूधसे विश्वेदेयोको तृप्त 
करे ॥५२॥ उसकेबाद स्नान किया हुआ विनीतात्मा यजमान सावधान होकर नारायणके सामने औंध्वदेहिक क्रियाको करे॥५७॥ 
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क्रोध तथा लोभसे रहित होकर शास्रकी रीतिसे आरम्भ करे, सब श्राद्ध और वृषोत्सग करे ॥५«॥ उसके बाद आह्मणोके लिये 

तेरह पदोंका दान करे और शय्यादान करके प्रेतके लिये घट हि दान करे ॥«६॥ राजा बोलाः-हे प्रेत ! प्रेत घट कैसे करना 

चाहिये और किस विधिसे दान करना चाहिये, तुम सब जीवोंकी अनुकम्पाके लिये प्रेतको मुक्ति देनेवाले घटका वणन ps 
आरभेतयथाशाख्ंक्रोधलोमविविजितः॥ कुयांच्छ्राद्वानिसवाणिदृषस्योत्सननतथा ॥ ५५ ॥ ततः पदानि 


~ च 


प्रेम्योदद्याचेवत्रयोदश ॥ शय्यादानंप्रदत्त्वाचघटप्रतस्यनिवपेत ॥ ५६ ॥ राजोवाच॥कथेप्रेतधटेकुयादद 
द्यात्केनविधानतः ॥ ब्रहिसवाबुकपाथघटप्रेतविमुक्तिदम ॥ + ७॥ प्रेत वाच ॥ साघुप्रष्टमहाराजकथया 
मिनिबोधते ॥ प्रेत॑नभबद्येनदानेनसुदृदेनच ॥ ५८॥ दानेप्रेतघृ्टनामसर्वाजुभविनाशनम्‌ ॥ुलंभ॑सवलो 
कार्नाहुर्गृतिक्षयकारकम्‌ ॥ ५९ ॥ संतप्तहाटकमयंतुघ्टंविधायन्रह्मशकशबयुतेसहलोकपालेः। क्षीराज्यपूर्ण 
विवरंप्रणिपत्यभक्त्याविप्रायदेहितवदानशतेः किमन्येः ॥ ६० ॥ 
॥ ५७ ॥ प्रेत बोलाः-दे महाराज ! आपने अच्छा प्रश्न किया है, में कृहता हूँ, आप मन लगाकर सुनिये, जिस सुदृढ दानसे 
प्रेतत्व न हो ॥५८॥ यह प्रेत घटदान सभी अशुभोंका नाश करनेवाला है, दुगतिको नष्ट करनेवाला है,यह सब लोगोंके लिये 
दुलभ है ॥५९॥ तपाये हुये स्वर्णका घट बनाकर ब्रह्मा, ईश, केशव और लोकपालों (इन्द्र, यम, वरुण, कुबेर आदि) से युक्त 
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करे उसमें दूध और घी भरकर ब्राह्मणको दान करे, इस घटका दानकर देने पर अन्य सैकड़ों दानोंसे कोई प्रयोजन नहीं रहता 

॥६०॥ उस घटके मध्यमै ब्रह्मा, विष्णु और शिवका पूजन करे, प्राची आदि दिशाओं में और उस कण्ठ में क्रम से लोकपालों 

का पूजन करे ॥ ६१ ॥ हे राजन्‌ ! धूप फूल और चन्दन इनसे विधिपूर्वक पूजन करके दूध और घी समेत उस स्वर्ण घटका 
ब्रह्मामध्येत॒याविष्णः शङ्करः शंकरोषव्ययः ॥ प्राच्यादिपुचतत्कण्ठेलोकपालान्क्रमेणतु ॥ ६१ ॥ 
संपूज्यविधिवद्राजन्धूपेः कुसुमचन्दनेः ॥ ततोहुग्धाज्यर्साहतंघटंदेयंहिरण्मयस्‌ ॥ ६९॥ सर्वदाना - 
घिक्चैतन्महापातकनाशनम्‌ ॥ कृतव्य॑श्रद्ययाराजन्प्रेतवविनिछत्तये ॥ ६३ ॥ श्रीमगवावुवाच ॥ एवं 
जल्पतस्तस्यप्रेतेनसहकाश्यप ॥ सेनाजगामालुपद्‌हस्त्यश्वस्थसंकुछा ॥ ६४ ॥ 

दान करना चाहिये ॥६२॥ महापातकोंका नाश करनेवाला यह सब दानोंसे अधिक है, इसलिये हे राजन्‌ ! प्रेतपन दूर करने 

के लिये मनुष्योंको यह दान अवश्य करना चाहिये ॥ ६३ । श्री भगवान्‌ बोलेः- हे काश्यप ! उस प्रेतके साथ वह राजा बात | 

कर रहा था, उसी समय हाथी, घोड़े तथा रथोंसे भरी हुई उस राजाकी सेना भी पीछेसे आगई ॥ ६४ ॥ 
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उसके बाद सेनाके आने पर राजाको महामणि देकर और नमस्कार तथा प्रार्थना करके वह प्रेत अन्तर्धान होगया ॥६५॥ फिर 
उस वनसे निकल कर राजा भी अपने नगरको आया और अपने पुरमें पहुँच कर उस प्रेतकी कही हुई ॥६६॥ हे गरुड ! सब , 
औध्वदेरिक विधि (मरनेके बादकी क्रिया) को किया, उसके पुण्यदानसे प्रेत योनिसे छूट कर वह स्वर्ग लोकको चला गया 
॥६७॥ दूसरेके दिये हुये श्राद्धसे प्रेत भी उत्तम गतिको प्राप्त हुआ, तो पुत्र द्वारा दिये हये श्राद्ससे पिता सहृतिको प्राप्त हो, 
ततोबठेसमायातेदत्त्वाराज्ेमहामणिम ॥ नमस्ङत्यएनः प्राथ्यप्रेतोदशनमेयिवात्‌ ॥ ६५॥ तस्माहनाहि ` 
निष्करम्यराजापिस्वपुरंययो ॥ स्वएरंचसमासादयतत्सरवप्रेताषितस ॥ ६६॥ चकारविधिवत्पक्चित्र 
ध्वदेहिकजंविधिम ॥ तस्यपुण्यप्रदानेनप्रेतोमुक्तो दिवंययौ ॥ ६७॥ श्राद्वेनपरदत्तेनगतः प्रेतोपि सहतिम॥ 
किंपुनः पुत्दत्तेनपितायातीतिचा तम्‌ ॥ ६८ ॥ इतिहासमिमंपुण्यंश्गणोतिश्रावयेचय: ॥ नतोप्रेतवमा 
यातःपापाचारयुतावपि॥६९॥इति श्रीगरुडएरणिस्तारोदारेबशुवाहनप्रेतसंस्कारोनामसश्षमोऽध्यायः ॥ ७॥ 
तो इसमें क्या आश्चर्य है ॥ ६८ ॥ इस पवित्र इतिहासको जो सुनेगा और सुनावेगा वे दोनों पापी होने परभी प्रेत योनिको 
नहीं प्राप्त होंगे ॥६९॥ गरुड़ पुराण सारोद्धार हिन्दी टीकामें सप्तम अध्याय समाप्त हुआ ॥७॥ 
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गरुड़ बोलेः-हे महाराज ! परलोकमें सहाय करनेवाली, सुकृति मनुष्योंकी आमुष्मिकी क्रियाका वर्णन कीजिये, पुग्रोंको यह 

क्रिया जिस प्रकार करनी चाहिये वह सब कहिये ॥ १ ॥ श्री भगवान्‌ बोलेः- हे गरुड़ ! तुमने मनुष्योके हितके लिये उत्तम 

प्रश्न किया है, धर्मात्मा मनुष्योंके योग्य कृत्यको तुमसे कहता हूँ ॥२॥ सुकृती पुरुष वृद्धावस्थामें शरीरको रोगी तथा सूय 
गरुडउवाच ॥ आसुप्मिकक्रियांसर्वोवदसुकृतिनांमम ॥ कतव्यासायथापुत्रेस्तथाचकथयप्रमो ॥१॥ 
श्रीभगवालुवाच ॥ साधपष्टंखयाताक्ष्यमालषाणांहितायवै ॥ धार्मकाहचयत्कृत्यंतत्सर्वकथयामिते॥२॥पुळू 
तीवाधकेदद्वारीरंव्याधिसंयुतम्‌॥ प्रतिकूलान्गरहांश्वेवप्राणघोषस्यचाथुतिम्‌ ॥ २॥ तदासवमरण॑ज्ञालानि 
भयःस्यादतान्द्रत: ॥ अज्ञातज्ञातपापानांप्रायश्रित्तंसमाचरेत्‌ ॥ ४ ॥ यदास्यादातुरः कालस्तदास्नान 
समारमेत्‌ ॥ पूजन कारयेहिष्णोःशालग्रामस्वरूपिणः ॥ ५ ॥ 

आदि अहाँको प्रतिकूल अर्थात्‌ मारक देखकर तथा कानोंके रुकजाने पर भीतर शब्दकी अश्रुतिको देखकर ॥ ३ ॥ अपने मरण 


को जान कर निभय और आलस्य रहित होकर जाने अनजाने पापोंका प्रायश्चित करे ॥ ४ ॥ और जब अन्त समय हो तब 
स्नान प्रारम्भ करे और शालग्राम स्वरूपी विष्णु भगवानका पूजन करावे ॥ ५॥ 
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गन्ध, पुष्प तथा तुलसी दल, धूप, दीप, नेवेद्य और बहुतसे मोदक आदिसे पूजन करे ॥६॥ ब्राह्मणोंको दक्षिणा देकर नेव 
हीमिं से भोजन करावे और अष्टाक्षर अथवा द्वादशाक्षर मन्त्रका जप कर ।॥७॥ विष्णु और शिवके नामका स्मरण कर और 
सुने, इरिका नाम मनुष्योंके कानमें पड़नेसे पापोंको हर लेता है ॥८॥ रोगीके समीप जाकर भाई बन्धुओंको शोच नहीं करना 


~ 


अथयेदन्धपुप्पेश्रकेकुमस्तुलसीदलेः ॥ धूपेदीपेश्वनेवेयेबेहभिर्मोदकादिमिः ॥ ६॥ दत्त्वाचदक्षिणांविप्ा 

नवद्यादेवभोजयेत्‌ ॥ अष्टाक्षरंजपेन्मन्त्रेहादशाक्षरमेवच ॥ ७ ॥ सस्मरेच्छणुयाच्चेवविष्णोनामशिवस्यच 

हरेनामहरेत्पापंदणांश्रवणगोचरय्‌ ॥ ८॥ रोगिणोन्तिकमासायशोचनीयंनबान्धवेः ॥ स्मरणीयंपवत्रमे 

नामधेयंमुहपैहः ॥ ९॥ मत्स्यः कूमोवराहश्रनारसिहश्रवामनः ॥ रामोरामश्रकृणश्रवुद्धः कल्कि 

तथैवच ॥ १० ॥ एतानिदशनामानिस्मतव्यानिसदाबुधेः ॥ समीपेरोगिणोब्रूयुर्बान्धवास्तेप्रकीतिताः ॥११॥ 
चाहिये, बारम्बार मेरे पवित्र नामको स्मरण करना योग्य हे ॥९॥ मत्स्य १ कूर्म २ वराह ३ नरसिंह ४ वामन « परशुराम ६ 
रामचन्द्र ७ कृष्ण ८ बुद्ध ९ कल्कि १० ॥ १० ॥ इन दश नामोंको पण्डितो द्वारा सदा स्मरण करना योग्य हे, बान्धव इन 
कहे हुये दश नामोंको रोगीके समीप कहे ॥ ११ ॥ 
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“कृष्ण” यह मंगलमय नाम जिसकी वाणीसे निकलता है उसके करोड़ों महापाप शीघ्रही भस्म होजाते हैं॥ १२ ॥ पुत्रके 

_ लिये उच्चारण किये गये ह पाएका कृहता हुआ मरने वाला अजामिल भी बैकुण्ठ घामको प्राप्त हुआ, तो फिर जो लोग 
श्रद्धापूर्वक हरिका नाम लेते हैं उनका तो कहना ही क्या है ॥ १३॥ दुष्टचित्त वाले पुरुषों द्वारा भी स्मरण किये गये हरि 
कृष्णातिमङ्गलनामयस्यवाचिप्रवतते ॥ तस्यभस्मीमवन्त्याशुमहापातककोटयः ॥ १२ ॥ स्रियमाणो 
हरेनाम॒णणन्पुत्रोपचारितम्‌ ॥ अजामिलोप्यगाडामकिपुनःश्रडयाग्रणन्‌ ॥ १३॥ हरिहरतिपापानि 
दृष्ठचित्तेरपिस्मतः ॥ अनिच्छयापिसंस्प्रष्ठोदहत्येबहिपावकः ॥ १४ ॥ हरेनमप्नश्चयाशक्तिः पापनिहरणे 
हिजः ॥ तावत्कतुसमथानपातकपातक जनः ॥ १% किङ्करेम्योयमः प्राहानयध्वनास्तिकेजनस्‌॥ नेवा 
नयतभोदूताहरिनामस्मरनरम ॥ १६ ॥ अच्युतेकेशवंरामनारायणंकृष्णदामोदरंवासदेवंहरिम ॥ श्रीधर 
माधवंगो पिकावष्भजानकीनायकरामचद्र॑भजे ॥ १७॥ 

ii हर लेते Ft हि द आ स्पर्श की गई i न है॥ १४ ॥ हे पक्षीन्द्र ! हरिके नाम 

जो सामथ्य पापोको ह ,-उतने पाप पापी मनुष्य करनेमें भी समर्थ नहीं हैं॥ १५ ॥ यमने अपने दूतोसे क 
नास्तिक मनुष्योंको लेआओ, परन्तु हे दूतो ! हरिका स्मरण करने वाले को नरकर्गे मत लाना ॥ १ अपने इतति कहा कि 


0 2 रक्‌ ६॥ अच्युत केशव र 
नारायण कृष्ण दामोदर वासुदेव हरि श्रीधर माधव गोपिकाबल्लभ और जानकीके नायक रामचन्द्रको मैं भजता हूँ ॥ बज 
प्‌ 
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कमलनयन वासुदेव विष्णु धरणीधर अच्युत शंखचक्रपाणि शरण हो, इस प्रकार जो उच्चारण करते हैं, हे दूतो ! उन पाप रहित 
मनुष्योका बहुत दूरसे त्याग करो ॥१८॥ जो दुष्ट पुरुष हैं, श्री भगवानके चरणकमलरजसे सदा विसुख (हरिकी भक्तिसे 
रहित) हैं दरिद्वियों द्वार सदा सेवित, नरकके मागमें जिन्होंने तृष्णा बांधी है, ऐसे मनुष्यको लाओ ॥१९॥ जिनकी जीभ हरि 


Daa 


कमलनयनवासुदेवविष्णोधरणीधराच्युतशंखचक्रपाण ॥ भवशरणमितीरयन्तियेवैत्यजभटदरतरेणता 
नपापान्‌ ॥ १८ ॥ तानानयध्वमसतो वि्खान्छुकुन्दपादार्‌विन्दमकरन्दरसादजख्रम्‌ ॥ निष्किञ्चनेः पर 
मह॑सकुलेरसन्ञचुष्टाट्ग्रहेनिरयवत्मनिबद्धतृष्णान्‌॥ १९ ॥ जिह्नानबक्तिभगवद्णणानामधयचेतश्चनस्मरति 
तच्चरणारविन्दम्‌ ॥ कृष्णायनोनमतियच्छिरएकदापितानानयध्वमसतोऽङ्कतविषणुकरत्यान्र ॥ २० ॥ 
तस्मात्संकीतनंविष्णोजंगन्मड्गलमंहसा् ॥ महातामपिपक्षीन्द्रविद्वयकान्तिकनिष्कृतिस्‌ ॥ २१ ॥ 
के नामका उच्चारण नहीं करती है, जिनका चित्त हरिके चरणारविन्द्का स्मरण नहीं करता हे और जिनका शिर एकबार भी 
श्रीकृष्णके चरणोंमें नहीं नमता हे, विष्णुके कृत्य नहीं करनेवाले ऐसे दुष्टोंको लाओ ॥२०॥ इस कारणसे हे गरुड़ ! जगत्‌ 
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के मंगळ रूप और बड़े भारी पापोंके एकही प्रायश्चित्त रूप हरिके नामको जानो ॥२१॥ जिन्होंने प्रायश्चित्त तो किये हैं किन्तु 
नारायणसे विमुख हैं, उनको वे प्रायश्चित्त शुद्ध नहीं कर सकते हैं जैसे मदिराके घड़ेको नदी पवित्र नहीं कर सकती हे अर्थात्‌ वे 
नरक ही में जाते हैं ॥२२॥ कृष्णके नामसे जिनके पाप दूर होगये हैं ऐसे मनुष्य नरकको नहीं देखते हैं और यमको तथा उनके 
दूतोंको स्वप्नम भी कभी नहीं देखते हैं ॥२३॥ मांस अस्थि रुधिर जिसमें i ऐसी काया ही वैतरणी नदी हे (वेतरणीभी कठिन 
प्रायश्चि्तानिचीणानिनारायणपराइसुखम्‌॥ ननिष्पुनन्तिहुबुडिसुराकुम्पमिबापगाः ॥ २२॥इष्णनाञ्चा . 
ननरक्‌ंपश्यन्त्गितकिल्विषाः॥ यमंचतद्भटंशरेवस्मप्नेपि न कदाचन ॥ २२॥ मांसास्थिस्तव्‌त्कायावैतर 
ण्यांपतेन्नसः। योऽन्तेदययाह्िजेभ्यश्चनन्द्नन्दनगामिति ॥२४॥ अतःस्मरेन्महाविष्णोनामपापोघनाशनम्‌ 
गीतासतह्रनामानिपठेहाशणयादपि ॥ २५ ॥ | 
हे और उसमें मांस रुधिरकी कीच हे) उस वेतरणीमें ब्राह्मणको गोदान करनेवाला मनुष्य जेल नहीं गिरता हे वैसे ही जो अन्त 
समयमे “नन्दनन्दन” यह वाणी दांतोंको देता हे अर्थात्‌ इरिका नाम स्मरण करता हैं, वह पुरुष कायाछूपी वेतरणीमे नहीं 
गिरता हे अर्थात्‌ मुक्त हो जाता हे ॥ २४ ॥ अतः पापोंके समूहको नष्ट करनेवाले विष्णुके नामका स्मरण करे, गीता नश 


055. 
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सहस्रनामका पाठ करे अथवा दूसरेसे सुने ॥२५॥ एकादशीका ब्रत, गीताका पाठ, गंगा जल, तुलसी दल,विष्णुका चरणामृत 

और विष्णुके नामसे सब मरण समयमै मुक्तिको देनेवाले हैं ॥२६॥ उसके बाद घी और स्वर्णसमेत अन्नका संकल्प कर और 

वेदपाठी ब्राह्मणके लिये बछड़े सहित गौधनका दान करे ॥२७॥ अन्त समयमें जो मनुष्य थोड़ा अथवा बहुत दान करता है 
एकादशीत्रतंगीतागङ्गाम्बुतुलसीदलम्‌ ॥ विष्णोःपादाम्बुनामानिमरणेमुक्तिदानिच ॥ २६ ॥ ततःसंकल्पये 
दन्नंसघतचसकाञ्चनम ॥ सवत्साधेनवो देयाः श्रो त्रियायहिजातये ॥ २७ ॥ अन्तेजनोयदृदातिस्वर्पंवाय 
दिवाबहु ॥ तदक्षयंभवेत्ताक्ष्येयतुत्रश्नालुमोदते ॥ २८ ॥ अन्तकालेतुसतुत्रः सवदानानिदापयेत्‌॥ यत्तदर्थ 
सुतोलोकेप्राथ्यतेघमको विद ॥ २९ ॥ भूसिष्टंपितरंदृष्टाअर्थोन्मीलितलोचनमं ॥ पुत्रेस्तृष्णानकर्तव्यात 
डनेपूव॑संचिते ॥२०॥ सतदददातिसत्युवीयावजीवत्यसोचिरम ॥ अतिवाहस्त॒तान्मागेंहु:खंनलमतेयतः॥३१ 

हे गरुड़ ! वह सब अक्षय होता हे, और जो पुत्र देनाचाहे वह अक्षय होता हे ॥ २८॥ सत्पुत्र अन्त समयमै पितासे सब दान 

दिलवाये, इसी आतुरदान करनेके लिये धर्मज्ञ पुरुष पुत्रकी कामना करते हैं ॥२९॥ आधे खुले नेत्रोंवाले भूमिमे पड़े हुये पिता 

को देख कर पिता द्वारा सञ्चित किये धनय पुत्रोंको तृष्णा नहीं करनी चाहिये ॥ ३० ॥ वह सत्पुत्र जो देता है, उससे जितने 
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मरण समय तक वह जीता हे तब तक्‌ परलोकको जानेवाले मार्गमें पहले कहे गये दुःखोंको नहीं पाता हे ॥ ३१ ॥ मरण. 

समय और ग्रहण समय इन दोनों समयके दान सब दानोंसे अधिक हैं,इसलिये तिळ आदि आठ दान अवश्य देने चाहिये ॥३२॥ 

( आठ दान ) तिल १ लोहर्स्वर्ण ३ कपास ४ नमक « सप्तघान्य ६ भूमि ७ गो ८ इनमें एक से पवित्र हैं ॥३३॥ ये आठ महादान. 

महापातकोंका नाश करनेवाले हैं, अन्तकालमें ये देने चाहिये, इनका जो फल हे उसे तुम सुनो ॥३४॥ मेरे पसीनेसे उत्पन्न तिल 
आवुरेचोपरागेचहयंदानंविशिष्यते ॥ अतोवश्यप्रदातव्यमष्टदानंतिलादिकम ॥ ३९॥ तिलालोहुहिरण्यं 
चकापासोलवणंतथा ॥ सप्तधान्यंक्षितिगावोद्यकेकंपावनंस्मतमू ॥ ३३ ॥ एतद्महादानमहापातकनाश 
नम्‌ ॥ अन्तकालेप्रदातव्येश्वण॒तस्यचसत्फलम्‌॥ २४॥ ममस्वेदसमुद्धताः पवित्राखिविधास्तिला।अम्नु 
रादानवादेत्यास्तृप्यन्तिलदानतः ॥ ३५॥ तिलाः श्वेतास्तथाकष्णादनेनकपिलास्तिलाः ॥ संहरन्तित्रि 
धापापंवाडमनःकायसंचितम्‌ ॥ ३६ ॥ लोहदानंचदातव्यंभूमियुक्तेतपाणिना ॥ यमसीमानचाप्नोतिन 
न तरह के होते हैं और असुर, दानव, दैत्य ये सब तिलोंके दानसे तृप्त होते हैं ॥३५॥ सफेद, कारे और भूरे रंग 

करनेसे वाणी, मन तथा काया से किये गये तीनों प्रकार के पापोंका नाश होता है॥३६॥ भूमि पर हाथ रखकर हर दा 

करना चाहिये, इस दान को करनेवाला मनुष्य यमराज की सीमा में नहीं जाता हे और न उसके मागे में जाता है ॥ ३७॥ 


MS 


पापी मनुष्य को दण्ड देनेके लिये यमराजके हाथमें फरसा, ससल, दण्ड, खङ्ग, तथा छुरी विद्यमान हैं ॥ ३८॥ यमराजके शाखो 
की प्रसन्नता के लिये यह दान कहा गया है, इसलिये यम लोकमें सुख देनेवाले लोहेका दान करे ॥३९॥ उरण और श्यामसूत्र 
शुण्डाम्े उदुम्बर शेर्षबल महादूत ये लोहके दानसे सुख को देने वाले होते हैं ॥४०॥ हे गरुड! बहुत ही छिपाने योग्य सब दानोंमें 
कुठारोमुसलोदण्डः खड़श्रच्छरिकातथा ॥ शल्लाणियमहस्तेचनिग्रहेपापक्मेणाम्‌ ॥ ३८ ॥ यमायुधानां 
मन्तृष्येदानमेतदुदाहतम ॥ तस्माहद्याहोहदानंयमलोकेसुखावहम्‌ ॥ ३९ ॥ उरणःश्यामसूत्रश्रशुण्डाम 
कोंप्युदुम्बरः ॥ शर्षबलोमहादूतालोहदानात्युखप्रदाः ॥ ९० ॥ शणुताक्ष्यपरंशहय॑दानानांदानश्रत्तमम्‌ ॥ दत्त 
नतेनतुष्यन्तिभूर्थुवःस्वर्गवासिनः ॥ ४१ ॥ बह्याद्याऋषयोदेवाधमराजसमासदः ॥ स्वणंदानेनसन्तुष्टाभव 
न्तिवरदायकाः॥ ४२॥ तस्माहेयंस्वर्णदानंप्रेतोड्ठरणहेतवे ॥ नयातियमलोकसस्वर्गतितातगच्छति ॥ ४३ ॥ 
उत्तम दान को सुनो, जिसके दान करने से भूमिलोक, भुवलोंक और स्वगके रहनेवाले संतुष्ट होते हैं ॥४१॥ ब्रह्मा आदि देवता 
ऋषि इंद्र आदि देवता और धर्मराज की सभा के लोग स्वर्णदान से सन्तुष्ट होते हैं और वरदान देते हैं ॥४२॥ इसलिये ग्रेतके 
उद्धार के लिये स्वर्ण का दान करना चाहिये, हे तात ! इससे वह यमलोक नहीं जाता है, स्वगगति को प्राप्त होता हे ॥ ४३ ॥ 
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फिर बहुत काल तक सत्यलोक में वास करके इस लोक मै राजा होता है और रूपवान्‌, धर्मात्मा, बोलने में चतुर, लक्ष्मीवान्‌ और 
बडा पराक्रमी होताहे ॥४४॥ कपासके दान से दूतोंसे भय नहीं होता है और लवणके दानसे यमराज से भय नहीं होता है ॥४५॥ 
लोहा, लवण, कपास, तिल और स्वर्णके दानसे यमपुरके वसनेवाले चित्रगुप्त आदि सब संतुष्ट होते हैं और ॥४६॥ सप्तवान्य के 
चिरंवसेत्सत्यलोकेततोराजाभवेदिह ॥ रूपवान्धार्मिकोवाग्मी श्रीमानतुलविक्रमः ॥४९॥ कार्पासस्यतुदाने 
नदूतेम्योनभर्यमवेत्‌ ॥ लवणंदीयतेयचतेननेवभयंयमात्‌ ॥ ४५ ॥ अयोल्वणकार्पासतिलकाञ्चनदानतः॥ 
चित्रणप्तादयस्तुष्टायमस्यपुखासिनः ॥ ४६॥ सप्तधान्यप्रदानेनप्रीतोधरमध्वजोभवेत्‌ ॥ तुशमवम्तियेन्ये 
पित्रिपदवारेष्वधिष्ठिताः ॥ ४७॥ त्रीहयोयबगोप्रमामुद्वामापाः प्रियंगवः ॥ चणकाःसप्तमाज्ञेयाः सप्धान्यमु 
दाहृतम्‌ ॥ ४८ ॥ गोचर्ममात्रवसुधादत्तापात्रेविधानतः ॥ एनातित्रहमइत्यातो रृषठमेतन्सुनीश्चरेः ॥ ४९ ॥ 
दानसे धर्मध्वज प्रसन्न होते हैं और जो यमपुर के तीनों द्वारोम स्थित हैं वे भी प्रसन्न होते हैं ॥४७॥ धान १ जौ २ गेहूँ ३ मूंग ४ 
उड़द ५ कंगुनी ६ और सातवां चना ७ ये सात धान्य कहे गये हे॥४८॥ (भूमि दानका फल कहते हैं) गोचर्म माञ (बेलो सहित एक 
सौ गोएं जितने स्थानपर बेठती हैं) भूमि जिस पुरुषने विधिपूर्वक पात्रको दी है वह ब्रहमहत्या से छूट जाता है, यह मुनीश्वरोने देखा 
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हे ॥४९॥ ब्रतोंसे तीथोसे और अन्नदानसे राज्यमै किया हुआ महापाप नष्ट नहीं होता है, किंतु भूमिके दानसे दूर होता हे ॥५०॥ 
जो मनुष्य घान्यसे भरी हुई पृथ्वी ब्राह्मणको दान करता है, वह सुर तथा असुरोंद्रारा पूजित हो इंद्रलोकको जाता है॥५१॥हे कश्यप! 
अन्न दान बहुत ही थोडे फल को देनेवाले होते हैं, और पृथ्वी के दान से उत्पन्न पुण्य दिन दिन बढता है ॥५२॥ राजा होकर ब्राह्मण 
न त्रतेभ्योनतीर्थभ्यो नान्यदानाहिनश्यति ॥ राज्येङृतंमहापापंश्रमिदानाहिलीयते ॥ ५० ॥ प्रथ्वीसस्य 
सम्पूर्णं यो ददाति हिजातये॥ सप्रयातीन्द्रभुवनेपूज्यमानः मुशसुरेः ॥५१ ग! अत्यल्पफलदानिस्युरन्यदा 
नानिकाश्यप॥ प्रथ्वीदानजंपुण्यमहन्यहनिवद्धते ।५२॥ योभरत्वाभूमिपोभ्रमि नो ददाति हिनातये॥ स ना 
प्रोतिकुटींग्रामेदरद्ीस्याद्भवेसवे॥ ५३॥ अदानाडूमिदानस्य भरूपतित्वामिमानतः॥ निवसेन्नरकेयावच्छेषो 
धारयतेधराम्‌॥५४।तस्माद्रमीशखरोगूमिदानमेवप्रदापयेत्‌॥ अन्येषांभूमिदानाथगोदानंकथितमया ॥५५॥ 
को भूमिदान नहीं करता है, वह गाँवमें कुटी नहीं पाता हे और जन्मजन्ममें दरिद्री होता हे ॥५३॥ भूमिका दानन देनेसे तथा भूप- 
तिपनके अभिमानसे तबतक नरकमे वास करता है, जबतक शेष नाग पृथ्वीको धारण करते हैं ॥ ५४ ॥ इसलिये भूमि का 
स्वामी भूमि का ही दान करे, औरों को भरूमिदान के लिये मैंने गोदान कहा है क्योंकि भूमि भी गोरूपा ही हे ॥ ५५ ॥ 
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अंतधेन और आठ दानमें कही हुई रेल (रुद्र मृत्युञ्जय हैं इससे मृत्युका दुःख दूर होनेकेलिये सुद्रधेनु कही) उसके बाद ऋण 
घेनु अर्थात्‌ जाने अनजाने ऋणके दूर होने के लिये और मोक्षधेनु अर्थात्‌ मोक्षक लिये धेनुका दान करे ॥ ५६ ॥ हे गरुड ! 
विशेषविधि से वेतरणी धेनुका अर्थात्‌ वेतरणी उतरनेके लिये दान करे, गौए तीनों प्रकार के पापसे तारती हैं॥६७॥बालकपन में 
ततोन्त्धेबुदातव्यारुद्रधेनंप्रदापयेत ॥ त्रणधेउततोदत्वामोक्षधेरप्रदापयत्‌ ॥ ९६ ॥ दद्याहेतरणीधेलुंविशे 
पविधिनाखग ॥ तारयन्तिनरंगावश्रिविधाचेवपातकात ॥ ५७ ॥ बालतेयब्चकोमारेयत्पापयौवनेकतम्‌ ॥ 
वयःपरिणतोयचयचजन्मान्तरेष्वपि ॥ ५८ ॥ यज्निशायांतथाप्रातयन्मध्याह्मपराहयोः ॥ संध्ययोयत्छ्तं 
पार्पकायेनमनसागिरा ॥ ५९ ॥ दल्वाघेलंसकद्ापिकपिलांक्षीरसंयुताम ॥ सोपस्करांसवस्सांचतपो उत्तम 
न्विते ॥ ६० ॥ ब्राह्मणेवेदविषिसवंपापेः प्रमुच्यते ॥ उद्रेदन्तकाले सा दातारं पापसञ्चयात्‌ ॥ ६१ ॥ 
कुमार अवस्थामै ओर तरुणावस्थाम जो पाप किये हैं और बुढापेमें तथा दूसरे जन्ममै जो पाप किये हे॥९८॥ओर जो रातमें, प्रातः 
काल और मध्याह्न तथा अपराहमें और दोनों संध्याओम मन, वाणी तथा कमसे जो पाप किये हैं॥ ६९ ॥ जन्मभरमें एकबार भी 
दूध देनेवाली कपिला गौ का सब सामग्री तथा बछड़े सहित तपस्वी ब्राह्मणको दान करे॥६०॥ वेदको जाननेवाछे ब्राह्मणके लिये 
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दान करके सब पापोंसे छूट जाता है, वह ( दान की गई ह गौ ) अन्तकालमें दाता का पापों के समूह से उद्वार करती 
है ॥६१॥ स्वस्थचित्त पुरुष को एक गौ, आतुर को एक सो गौएं, ओर तत्काळ मरने की अवस्था वाले को दान का शड 
धान न होने से एक हजार गौओं का दान हे ॥ ६२ ॥ मरनेके बाद एक लाख गौ का विधिपूर्वक दान समान फल देनेवाला 
होता है, तीर्थ तथा सत्पात्र युक्त वह एक दान लाख प्रकार का होता है ॥६३॥ जो दान पात्र ( उचित व्यक्ति ) में दिया जाता 
एकागोः स्वस्थचित्तस्यद्यातुरस्यचगोशतस्‌ ॥ सहलश्रियमाणस्यदत्तंचित्तविवाजितस ॥६२॥ मृतस्थतत्युन 
लेक्षविधिपूतंचतत्समम ॥ तीर्थपात्रसमोपेतंदानमेकंचलक्षधा ॥ ६३ ॥ पात्रेदतंचयद्दानंतडक्षणुणितंभवेत ॥ 
दातुः फूलमनन्तस्यन्नपात्र्यप्तिग्रहः ॥ ६४ ॥ स्वाध्यायहोमसंयुक्तः परपात्रविविजितः ॥ रत्पर्णामपि 
महींप्रतिगद्ननलिप्यते ॥ ६५ ॥ विषशीतापहोमन्त्रबहीकिदोषभागिनो ॥ अपात्रे सा च गौदत्ता दातारं 
नरकं नयेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
हे वह लाख गुणा होता हे,दनेवाले को अनन्त फल देनेवाला होता है और पात्रको प्रतिग्रह का दोष नहीं लगता हे॥६४॥वेद का पाठ 
और हवन करनेवाला स्वयंपाकी ब्राह्मण रत्नोंसे भरी हुई पृथ्वी का दान लेकर भी प्रतिगरहके दोषसे लिप्त नहीं होता 
॥६५॥ विष तथा शीतको दूर करनेवाले मन्त्र तथा अग्नि क्या दोषके भागी होते हैं ! अर्थात्‌ नहीं होते, अपात्रम दान की हुई गो 
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दाताको नरकमै पहुँचाती हे॥६५॥ ओर एक सौ एक कुल समेत लेनेवाले को नरकमें डालती है, अपना कल्याण चाहनेवाले विद्वान 

को अपात्रम गौ का दान नहीं करना चाहिये॥६७॥एक गो एकही मनुष्य को देनी चाहिये, बहुतसे मनुष्योंको नहीं,बेची गई अथवा 

बाटी गई वह गो सातवें कुछ तक जलादेती है ॥६८॥ मैंने पहले जो तुमसे वेतरणी नामकी नदी कही हे, उसके पार जाने के उपाय 
कुलेकशतसंयुत्तंग्रहीतारंतुपातयेत ॥ नापान्रेविदषादेयाह्यात्मनःअ्रेयइच्छता ॥ ६७॥ एकाह्यक्स्यदात 
व्याबहनों न कदाचन ॥ साविकीताविभक्तावादहत्यासप्तमकुलम्‌ ॥ ६८ ॥ कृथितायामयापूर्वतववेतरणी 
नदी ॥ तस्याह्यडरणोपायंगोदानेकथयामिते ॥ ६९ ॥ TT 70017 लेकताम ॥ स्वण 
शीरीप्यखरीकास्यपात्रोपदोहिनीस्‌ ॥ ७०॥ कृष्णवस्रयुगच्छन्नांकण्ठघटासमन्वितास ॥ कार्पापतोपरि 


` सॅस्थाप्यताम्रपात्रेसचेळकम ॥ ७१ ॥ यंदेमंन्यसेत्तत्रलोहदण्डसमन्वितस ॥ कांत्यपावेशतंझत्वास 
वेतस्योपरिन्यसेत्‌ ॥ ७२॥ 


रूप गोदानको मैं कहता हूँ ॥६९॥ कृष्णा अथवा पाटल वर्णा गौ को आभूषणोसे शोभित करे, सोनेसे मढे हुये सींग, चांदी के 


खुर, और कांसे के पात्र को दोहनीवाली ॥७०॥ कालेवस्रोके जोडों से ढकी हुई और क्म सुन्दर घण्ासे शोभित गो 
के ऊपर खडी कर अथवा बेठाकर वस्रो समेत ताम्बेका पात्र रखे ॥७१॥ और वहाँ लोह दण्ड लिये हुये स्वणसे बने नि 


__ 0000000000. 
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स्थापना करे, कांसेके पात्रमे घी डाल कर सब उसके उपर रखदे ॥७२॥ ईख की नाव बनाकर रेशम के सूतसे लपेटे और जलसे भरे 
गमे उस नाव को डाले ॥७३॥ सूर्यकी देहसे उत्पन्न उस गौ को उसके ऊपर स्थित करके शास्ोक्त विधिसे वहाँ घेतुका वर्क 
करे ॥७४॥ अलंकार समेत वस्न ब्राह्मणको दान करे और गंध, पुष्प अक्षत आदि विधिपूर्वक पूजन करे ॥७५॥ गौ की पूंछ 
नावमिश्ठुमयीकलापइसत्रेणवेष्ट यत्‌ ॥ गर्तविधायसजलंकृत्वातस्मिन्क्षिपेत्तरीम्‌ ॥ ७३॥ तस्योपरिस्थितां 


कृतासूयदेहसमुद्ववाम्‌ ॥ पेलुंसंकल्पयेत्तत्रयथाशात्रविधानतः ॥ ७४ ॥ सालंकाराणिवस्राणित्राह्मणा 


यप्रकल्पयेत्‌ ॥ पुजांकुर्याहिधानेनगन्धपुष्पाक्षतादिमिः ॥ ७५ ॥ पुच्छपंग्रह्यधेनोस्तुनावमाश्रित्यपादतः ॥ 
पुरस्कृत्यततोविप्रमिमंमन्त्रसुदीरयेत ॥७६॥ मवसागरमग्रानांशोकतापोमिह:खिनाम ॥ त्रातातंहिजगत्ना 


थशरणागतवत्सल ॥७७॥ विष्णुरूपड्जिग्रेष्ठमापुद्वरमहीसुर ॥ सदक्षिणामयादत्तात॒भ्यवैतरणी नमः ॥७८॥ 
पकड नाव में पाँव रख ब्राह्मण को आगे करके यह मन्त्र पढे ॥ ७६ ॥ हे जगन्नाथ ! हे शरणागत वत्सल ! संसार सागर | 


डूबे इये और i संताप रूपी लहरों से दुःखी मनुष्य के आप रक्षक हैं ॥ ७७॥ हे विष्णु रूप दविजश्रेष्ठ ! महीसुर ! मेरा 
उद्वार करो, मैंने आपके लिये दक्षिणा समेत वेतरणी दी, आपको नमस्कार हे ॥ ७८॥ 
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९७ 
अतिघोर यमलोकके मागमे सौ योजन चौड़ी उस नदीको उतरना चाइनेवाला मैं इस वेतरणोको देता हूँ, तुमको नमस्कार हे ॥ 
७९॥ हे धेनुके ! यम द्वारके पथमे उतार 


ने के लिये मेरी प्रतीक्षा करना, हे देवेशि ! तुमको नमस्कार है ॥८०॥ गौएं मेरे आगे 

हों, गौए मेरे पीछे हों, और गोएं मेरे हृदयमें हों, मैं गौओंके मध्यमें निवास करता हू ॥८१॥ जो लक्ष्मी-सब भृतोंम है और 
थममाग महाघोरे तां नदीं शतयोजनाम्‌ ॥ तर्तुकामोददाम्येतातुम्यवतरणीनम। ७९ ॥ धेनुकेमांप्रतीक्ष 
सयमदारमहापथ॥ उत्तारणाथ देवेशि वेतरण्ये नमोस्तुते॥८०॥ गावोमेअग्रतःसन्तु गावोमेसतुपृष्ठतः ॥ 
गावोमेहृद्येसंतु गवांमध्यवसाम्यहस्‌ ॥ ८१ ॥ यालक्ष्मीःसवश्चतानां या च देवेप्रतिष्ठिता ॥ घेलुरूपेणसादे 
वीममपापंव्यपोहतु ॥ ८२ ॥ इतिमन्त्रेश्वसंप्रा्थ्य साअलिर्धेनुकांयमम ॥ सर्वप्रदक्षिणीकत्यबाह्मणायनिव 

दयत्‌ ॥ ८३॥ एवंद्याहिधानेनयोगवितरणींखण ॥ सयातिधर्ममार्गेणधमराजसभान्तरे ॥ ८७ ॥ 

जो लक्ष्मी देवताओंमें स्थित है व 


॥ ह घेनुके रूपमै मेरे पापोंको नाश करो ॥ ८२ ॥ हाथ जोड़े हये इन मन्जोंको पढ़कर धेनुका 
ओर यमकी प्रार्थना कर प्रदक्षिणा करके सब ब्राह्मणको निवेदन करदे ॥८३॥ हे खग ! इस प्रकार विधानसे जो वैतरणी गौ 
देता है, वह धर्मके मार्गम होकर धमराजकी सभामें जाता हे ॥ ८४ ॥ [ 
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शरीरकी स्वस्थ अवस्था होने पर वेतरणीका ब्रत करे और उस नदीको पार करनेकी इच्छा रखने वाले विद्वानने घेनु दान करना 
चाहिये ॥८५॥ हे गरुड़ ! वह महानदी गोदान करनेसे महामार्गम नहीं आती है; इससे पुण्य कालमें अवश्य गोदान करने योग्य 
है ॥८६॥ गंगा आदि सब तीर्थम आ्राह्मणोंके स्थानमें, सूर्यचन्द्रके गहणमें, संकान्तिमें तथा अमावस्याको॥८७॥ अयनोंमें मेष 
स्वस्थावस्थशरीरेतुवेतरण्यात्रतचरेत्‌ ॥ देयाचविदुषाधेवुस्तानदी तर्तुमिच्छता ॥ ८५ ॥ सानायातिमहामार्ग 
गोदानेननदीखग ॥ तस्मादवश्यदातव्यपुण्यकालेघुसवदा ॥ ८६ ॥ गंगादिसवतीरथेपुत्राह्मणावसथेघुच ॥ 
चन्द्रसूर्योपरागेषुसंक्रान्तौदशवासरे ॥ ८७ ॥ अयनेविषुवेचेवव्यतीपातेयुगादिषु ॥ अन्येपुपुण्यकालेपुद्या 
दोदानसुत्तमम्‌ ॥ ८८ ॥ यदेवजायते श्रद्धा पात्रसम्प्राप्यतेयदा ॥ स॒ एवपुण्यकालः स्याद्यतः संपत्तिर 
स्थिरा ॥ ८९ ॥ अस्थिराणिशरीराणिविभवोनेवशाशवतः॥ नित्यसन्निहितोशृत्युःकतव्योधमसंचयः॥९०॥ 
कर्क मकर और तुलाकी संकान्तिमें, व्यतीपातमें,युगादि जो अक्षय तृतीयादि तिथियां हैं उनमें और सभी पुण्यकालमें उत्तम 
गोदान करना योग्य हे ॥८८॥ जब श्रद्धा उत्पन्न होती है, और पात्र मिल जाता हे वही पुण्यकाल है, क्योंकि सम्पत्ति स्थिर 
नहीं है ॥८९॥ शरीर अस्थिर हे और वैभव सदा नहीं रहता है, मृत्यु सदा निकटही है, इस लिये धर्मका संग्रह करना चाहिये ॥९०॥ 
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अपने धनके अनुसार उस समय दिया हुआ दान अनन्त होता हे अपना कल्याण चाहनेवाले पुरुषको विद्वान ब्राह्मणके लिये 
दान देना योग्य हे ॥ ९१ ॥ अपने हाथोसे अपने लिये किया गया थोड़ा दानभी अक्षय होता हे और तत्काल प्राप्त होता है 
॥९२॥ ज़िसने दानरूपी मार्गका खच ले लिया है वह महामागमै सुखसे जाता है, अन्यथा मागके खच बिना प्राणी मार्ग क्लेश 
आत्मवित्ताचुसारेण तत्र दानमनन्तकम्‌।देयं विप्राय विदुषे स्वात्मनः श्रेयइच्छता॥९१॥अल्पेनापि हि वित्त 
न स्वहस्तेनात्मनेकतम्‌॥ तदक्षय्य मवेद्दानं तत्कालंचोपतिष्टाते ॥९२॥ गहतदानपाथेयःसुखंयातिमहाध्व 
नि॥अन्यथा छिश्यते जन्तुः पाथेयरहितः पथि॥९शायानि यानि च दानानि दत्ताने सुबिमानवे'॥यमलो 
कपथेतानिद्युपतिष्ठन्तिचाग्रतः ॥९४॥ महापुण्यप्रभावेण मानुषं जन्मलम्यते ॥ यस्तत्प्राप्य चेरेड्र्मप्तयाति 
परमांगतिम्‌॥९५॥ अविज्ञायनरोधमदुःखमायातियातिच ॥ मठुष्यजन्मसाफल्यंकेवलंधमसेवनम ॥९६॥ 
पाता है ॥९३॥ जो जो दान पृथ्वीमें मनुष्यद्वारा दिये हुये हैं वे वे यमलोकके मागमे आगे प्राप्त होते हे॥९४॥ बहुत पुण्यके प्रभाव 
से मनुष्य जन्म मिलता है, जो इस मनुष्य देहको पाकर ध्म करता है वह परम गति (मोक्ष) को प्राप्त होता है॥ ९५ ॥ धर्मको 


नहीं जानकर मनुष्य दुःखसे आता है और चला जाता है, मनुष्य जन्मका सफल होना केवल धर्मका सेवन हे ॥ ९६ ॥ 


धन, पुत्र, स्री, आदि तथा शरीर भी तथा भाई, बन्धु ये सब अनित्य हैं, अतः धर्मका आचरण करना चाहिये॥९७॥ जबतक 

मनुष्य जीता है, तबतक बन्धु और माता पिता हैं, मरे हुओंका अन्तर जानकर क्षणमें ही स्नेह दूर होजाता हे ॥९८॥ अपना 

आत्मा ही अपना बन्धु हे, इस बातको बार बार जाने, जीते हुये भी यह चितवन करके मरे हुओंको कौन देगा ॥ ९९ ॥ ऐसे 
धनपुत्रकलत्रादि शरीरमपिवान्धवाः ॥ अनित्यंसर्वमवेदतस्माद्वमसमाचेरेत्‌ ॥ ९७ ॥ ताबद्वन्छुः पिताता 
वद्यावज्जीवतिमानवः ॥ मृतानामन्तरंज्ञाला क्षणात्स्नेहोनिवतंते ॥९८ ॥ आत्मेवद्यात्मनोबन्धरितिविद्या 
न्मुहमृहः॥ जीवन्नपीतिसंचिन्त्यश्तानांकः प्रदास्यति ॥९९॥ एवंजानब्निदंसरवस्वहस्तेनेवदीयताम॥ अनित्यं 
जीवितंयस्मात्पश्चात्कोपि न दास्यति ॥ १०० ॥ मृतँशरीरमुत्सज्यकाष्ठलोष्ठसमंक्षितो ॥ विमुखाबान्ध 
वायान्तिधुमस्तमदुगच्छति॥ १०१॥ग्हादर्थानिवतन्तेश्मशानात्सवबान्धवाः॥ झुभाशुभंकृतंकमंगच्छन्त 
मदगच्छति ॥ १०२॥ 

जानता हुआ पुरुष यह सब अपने हाथहीसे दान करे, जीवन अनित्य हे, बादमें कोई नहीं देगा ॥१००॥ मरे हुये शरीरको काष्ठ 

तथा कंकड़के समान पृथ्वीम छोड़कर मुख मोड़कर बान्धव चले जाते हैं, धर्म ही उसके साथ जाता हे ॥१०१॥ घरसे तो अथ 

निवृत्त हो जाता हे और श्मशानसे सब भाई लौट आते हैं, केवल किया हुआ शुभ-अशुभ कम जातेहुये मनुष्के साथ जाता है॥१०२॥ 
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शरीरतो अभिद्वारा जला दिया जाता है, किया हुआ कर्मही साथ रहता है, जो पुण्य अथवा पाप जेसाहो, उसको सर्वत्र मनुष्य 


भोगता है॥१०२॥ दुःखके सागररूप संसारमै कोई किसीका बन्छु नहीं है, कर्मके सम्बन्धसे प्राणी आता है और कमेके क्षीण 
होने पर फिर चला जाता है ॥३०४॥ माता पिता पु आता बन्धु और खरी आदिका संगम प्याउमें जीवोंके समान और नदी 
शरीरंबहिनादग्धळतकमसहास्थितम॥ पुण्यं वा यदि वा्‌ पाप सुदत्त सवेत्रमानवः ॥१०३॥न्‌ कोपि कस्यचिदव 
` ` ` न्छुससारेदुःखसागरे ॥ आयातिकमैसम्बन्धाद्यातिकमक्षयेएनः ॥ १०४ ॥ मातृपितृसुतञ्रातृबन्धुदारादि 
सङ्गम प्रपायामिवजन्तूननिदयांकाष्ठीघवचलः ॥१ ०५ ॥कस्यपुत्राश्रपौत्राअकस्यभायाधनेचवा॥ संसारेना 
स्तिकःकस्यस्वयतस्मात्रदीयताम॥ १०६ ॥आत्मायत्तंधनंयावत्तावहिप्रसमपेयेत ॥ पराधीनेधनेजातेन कि 
चिहक्तुमुत्सहेत्‌॥१०७॥पूवेजन्मङताद्वानादत्लन्धधनबह ॥ तस्मादेवंपरिक्षायधमार्थदीयतांधन॥१०८॥ 
में काष्ठके समूहके याया है॥9०८॥किसके पुत्र और पौत्र! किसकी भार्या तथा धन! संसारमै कोई किसीका नहीं है 
इससे स्वयमूही देना चाहिये ॥३०६॥ जबतक घन अपने आधीन है, तबतक क्षणको समर्पण करे, धनके पराधीन होजाने पर कुछ 
कहनेका उत्साह नहीं रहता है॥ १०७ ॥ पूर्वजन्ममें कियेहये दानसे यहाँ बहुत साधन प्राप्त हुआ, ऐसा जानकर धके लिये धन 


देनाचाहिये ॥१०८॥ घर्मसे अर्थ होता है और धर्मसे काम होता है, धर्म ही मोक्षके लिये होता दे, इससे धर्म करे ॥१०९॥ धर्म 
श्रद्धा से धारण किया जाता है, बहुतसे धनके ढेरोंसे नहीं, धन हीन मुनि श्रद्धाके कारण स्वगको गये॥१३०॥ पत्र पुष्प फळ और 
जल जो मुझको देता है, श्रद्धासे पवित्र चित्तवाले मनुष्य द्वारा भक्ति पूर्वक समर्पण किये गये उसका मैं भोजन करता हूँ॥111 ॥ 
धमातसंजायतेऽयश्चधर्मात्कामोभिजायत ॥ धर्मएवापवर्गाय तस्माङमैसमाचरेत्‌ ॥ १०९ ॥ श्रृद्ध्याधाय 
तेधर्माबहुमिर्ना्थराशिसिः॥ निष्किञ्चनाहियुनयः श्रद्वावन्तोदिवंगता॥११०।पन्रृपुष्पफर्लतीयंयोमेमक्त्या 
' प्रयच्छति॥ तदहभक्युपहृतमशनामिप्रयतात्मनः॥ १११ ॥ तस्मादवश्यदातव्यंतदादानंविधानतः।अह्पं 
वाबहवेतीमांगणननिवकारयेत्‌ ॥ ११२ ॥ धर्मात्माचसपुत्रोबेदेवतेरपिपूज्यते ॥ दाफ्ययस्तुदानानिपितर 
ह्यातुरंखुवि। ।११३॥ पित्रोर्निमित्तयहित्ते पुत्रेःपात्रेसमर्पितस्‌ ॥ आत्मापिपावितस्तेतपुत्रपोत्प्रपोत्रक!॥११४॥ 
पितुःशतणुणंपुण्यंसहखंमातुरेवच ॥ भगिनीदशसाहखंसोदरेदत्तमक्षयम्‌ ॥ ११५ ॥ | 
इसलिये विधि पूर्वक दान अवश्य देना चाहिये, थोड़ा अथवा बहुत है इस बातकी गिनती न करे ॥११२॥ घमात्मा और सुपुत्र देवता 
औं द्वारा भी पूजा जाता है, जो भूमिम आतुर पिताको दान दिलवाता है ॥११३॥ माताके निमित्त जो धन पुत्रों द्वारा सुपात्रको दिया 
जाता है उस धनसे उनका पुत्र पौत्र प्रपौत्र तक आत्मा पवित्र होजाता हे॥११४॥ पिताको दिये का सौगुना पुण्य होता है माताको 
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दियेका हजार शुन, बहिनको दियेका दशहजारगुना और सहोदर रो दिया अक्षय होता है ॥ ११५ ॥ देनेवालेको कोई 

उपद्रव नहीं होता है।नरककी यातना भी नहीं होती हे, मरनेके समय यमके दूतोंसे उत्पन्न भय भी नहीं होता हे ॥१9६॥ जो आतुर 

समयमै लोभसे दान नहीं करते हैं, हे गरुड़ ! वे कृपण पापी मरनेके बाद शोक करते हैं ॥३१७॥ भाईसमेत पुत्र सगोत्री सुहृदादि 
नचेवोपद्रवादातुनवानरकयातनाः ॥ पृत्युकालेचनभयंयमदूतसमुद्धवम्‌ ॥ ११६ ॥ यदिलोमान्नयच्छन्ति 
काळेह्यातरसंजक॥ मृताः शोचान्तितेसवकदर्याः पापिनः खग ॥ ११७॥ पुत्राः पोत्राःसहआात्रासगोत्रा/सुह 
दस्तुये ॥ दर्दतिनातरेदानत्रह्मध्नास्तेनसंशयः ॥११८॥ इति श्रीगरुडपरणसारोद्धारेआतुरदाननिरूपणो 
नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८॥ गरुडउवाच ॥ कथितंभवृतासम्यग्दानमातुरकालिकस्‌॥ भ्रियमाणस्ययत्झृत्यं 
i Bl ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ श्रणताक्ष्यप्रवक्ष्यामि देहत्यागस्यतहिधिस ॥ सतायेनविधानेन 
सद्वतियान्तिमानवाः ॥ २॥ ४ 

नो हैं वे यदि आतुर समयमै दान नही देते हैं, तो निसंदेह बहाहत्यारे हैं ॥११८॥ गरुड पुराण सारोद्वार हिन्दी हीकामें आठवा. 

अध्याय समाप्त हुआ॥८॥गरुड़ बोलेः-आपने कालका दान बहुत श्रेष्ठ कहा, हे प्रभो! मरते इये प्राणीका जो कत्य होता है उस 

को इससमय आप यथार्थ कहिये ॥ १॥ श्री भगवान्‌ बोलेः-हे गरूड़ ! सुनो, देहके त्यागकी उस विधिको तुमे कहता हूँ 


श्री) न 
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. जिसके विधानसे मरे हुये नर सद्गतिको प्राप्त होते हैं॥२॥ यहाँ जब देही कर्मके योगसे अपने शरीरको छोड़े उस समय तुलसीके 
समीप गोबरका मण्डल बनावे ॥३॥ उसमें तिलोंको फेलाकर कुश डाले और तब सफेद आसन पर शालग्राम शिलाको स्थापित करे 
॥४॥ ld पाप, दोष और भयका नाश करने वाळी है इसके समीप मरनेसे प्राणीकी निश्चय मुक्ति होती है॥ ९ ॥ - 
कमयोगायदादेहीसुञ्चत्यत्रनिजंबएुः ॥ तुलसीसन्निधोयन्मण्डलंगोमयेनतु ॥ २ ॥ तिलांचेवबिकीयाथ 
दमाँश्चेवविनिक्षिपत्‌ ॥ स्थापयेदासनेशु्रेशालग्रामशिलांतदा ॥ ४ ॥ शालग्रामशिलायत्रपापदोषभया 
पहा॥ तत्सत्रिधानमरणान्सुक्तिजन्तोः सुनिश्चिता ॥ ५॥ तुलसीविटपच्छायायत्रास्तिभवतापहा ॥ तत्रव 
मरणान्ुक्तिः सवदा दानहुलभा॥ ६॥ तुलसीविटपस्थानं गहेयस्यावतिष्ठ ते ॥ तद्ग्रहतीर्थरूपंहितयान्तियम 
किंकराः ॥ ७ ॥ तुलसीमञ्जरीयुक्तोयस्तुप्राणान्वियुञ्चति ॥ यमस्तनेक्षितँशक्तोगुक्तपापशतैरपि ॥ ८॥ 
संसारके तापको दूर करने वाली तुलसीके पौधेकी छाया जहाँ विद्यमान है वहाँ मरनेसे मुक्ति होती है, वह सब प्रकारके दानोंसे 
दुलभ हे ॥ ६॥ जिसके घरमै तुलसीके वृक्षका स्थान है वह घर तीर्थरूप है, उसमें यमके दूत नहीं जाते हैं ॥ ७॥ तुलसीकी 
मञ्जरी युक्त जो प्राणोंको छोड़ता है, सेकड़ों पापोंसे युक्त भी उस प्राणीको यमराज नहीं देख सकता है ॥८॥ 
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तुलसीदल मुखमै रखकर तिल और कुशके आसन पर मरा हुआ प्राणी पुत्रहीन होने परभी निस्संदेह विष्णुपुरको जाता है ॥९॥ 
तीन प्रकारके तिल, दर्भ और तुलसीदलमै सब दुर्गतिको प्राप्त होते हुये आतुरका निवारण करते हैं ॥१०॥ मेरे स्वेदसे उत्पन्न 
होनेसे तिल पवित्र हैं, अतः तिलोंसे असुर, दानव, देत्य भागते हैं ॥ ११॥ हे गरुड़ ! मेरे रोमसे उत्पन्न तिल मेरी विभूति है 
तस्यादलंसुखेकृत्वातिलदर्भासनेश्वतः॥ नरोविष्णुपुर॑या तिपुत्रही नो प्यसंशयः ॥ ९॥ तिलाःपवित्राश्विविधाद 
भाश्रतुलसी तथा ॥ नरनिवारयन्त्येतेहु्गतियान्तमातुरम्‌ ॥ १० ॥ ममस्वेद्समुद्धतायतस्तेपावनास्तिलाः ॥ 
आसुरादानवादेत्याविद्रवन्तितिलेस्ततः ॥ ११ ॥ दर्भाविभूतिमेंताक्ष्यममरोमसमुद्धवाः । अतस्तत््पशंनादे 
वस्वर्गगच्छन्तिमानवाः:॥ १२॥ कुशमूलेस्थितोत्रह्माकुशमध्येजनादनः ॥ कुशाग्रेशकरोदेवखयो देवाःऊुशे 
स्थिताः ॥ १३॥ अतः कुशाबहिमन्त्रतुलसीविप्रधेनवः॥नेतेनिमाल्यतायान्तिक्रियमाणाः पुनः पुनः॥१४॥ 
अतः उनके स्पर्श मातरहीसे नर स्वगलोकको जाता हे ॥१२॥ कुशके मूलमें ब्रह्मा स्थित हैं, कुशके मध्य मै जनादन और कुश 


के अग्रभागमें शंकर देव स्थित हैं, इस प्रकार तीनों देवता कुशमे स्थित हैं ॥ १३ ॥ अतः कुश, अग्नि, मन्त्र, तुलसी, ब्राह्मण 
और गौ ये सब बार बार काममें लगाने परभी निर्माल्य नहीं होते हैं ॥ १४ ॥ 
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दर्भ पिण्डोंमें निर्माल्य होते हैं, ब्राह्मण प्रेतके भोजनमें निर्माल्य होते हैं, मन्त्र, गौ, तुलसी नीचमें और अग्नि चितामै निर्माल्य 
होजाती हैं ॥१५॥ या किये गये और गोबरसे लीपे गये स्थानमै आतुरको रखे, अन्तरिक्षकात्याग कर ' 
॥१६॥ ब्राह्मण, विष्णु, रू और अग्नि ये सब देवता मंडलके उपर बेठते हैं, अतः मण्डल करे ॥१७॥ विना लीपी सब भूमि 

दर्भाःपिण्डेषुनिमाल्याब्राह्मणाः प्रेतमोजने ॥ मन्त्ागोस्तुल्सीनीचेचितायांचहताशनः ॥ १५ ॥ गोमयेनोप 

लिप्तेत॒दभोस्तरणसंकृते ॥ भूतलेद्यातुरंकुर्यादंतरिक्षंविवजयेत्‌ ॥ १६ ॥ ब्र्माविष्णश्चरदरश्चस्वदेवाहताशः | 


नः ॥ मण्डलोपरितिष्ठन्तितस्सात्कुवीं तमंडलस्‌ 


॥ १७ ॥ सवत्रवसुधापूतालेपोयत्रृनविद्यते॥ यत्रलेपःझत 


स्तत्रपुनलेपनशुध्यति ॥ १८॥ राक्षसाश्च पिशाचाश्रमूताः प्रेता यसातगाः॥ अलिप्तदेशेखदवायामन्तरे 
क्षृविशतिच ॥१९॥ अतोगिहोवेश्राडचब्रह्ममोज्यंसुराचनम॥ मण्डळेनविनाभृम्यामातुरंनेवकारयेत॥२०॥ 
लिप्मूम्यामतः झलास्वणरत्न॑मुलेक्षिपेत ॥ विष्णोःपादोदकदद्याच्छालग्रामस्वरूपिणः ॥ २१ ॥ 
पवित्र होती हे और जहाँ लीपी गई हे वहाँ फिर लीपनेसे पवित्र होती है ॥ १८॥ पिशाच, राक्षस, प्रेत और यमके दूत बिना 
लिप इय्‌ स्थानमें, खाटम और अन्तरिक्षम प्रवेश क्रते हैं॥१९॥ इसलिये अभिवोत्र, आङ्‌, ब्राह्मण भोजन और देवताओंका पूजन 
इन सबको विना मण्डलकी भूमिम आतुरसे नहीं करावे ॥२०॥ उसके बाद उस आतुरको लिपी हुई भूमिम करके उसके सुखमें 
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स्वर्ण और रत्न डाले,फिर शालग्राम स्वरूप विष्णुका चरणामृत डाले॥२१॥शालग्राम शिलाके जलको जो बिन्दुमात्र भी पीता 
है वह सब पापोंसे छूटकर मुक्तिको प्राप्त होता है॥२२॥उसके बाद महापातकको नाश करने वाले गंगाजलको दे, वह गंगाजल सब 
तीर्थोमें किये हुये स्नान, दान और पुण्यके फलको देनेवाला है ॥२३॥ जो कायाको शुद्ध करने वाले एक हजार चान्द्रायण व्रत 
शालग्रामशिलातोययःपिबिद्विन्दुमात्रकम॥ ससवेपापनिमुक्तोवेकुण्ठयुवनत्रजेत्‌॥ २२॥ ततोगंगाजलंदया 
न्महापातकनाशनय॥सबतीथङृतस्नानदानपण्यफलप्रद्म॥ २३ ॥ चान्ट्रायणंचरेयस्तुसहखकायशोधनम्‌॥ 
पिविद्यश्रवगंगाम्मःसमोस्यातामुभावषि ॥ २४ ॥ अग्निप्राप्ययथाताक्ष्यतूलराशिविनश्यति ॥ तथागंगा 
म्बुपानेनपातकंभस्मसाझवेत्‌॥ २५ ॥ यस्तुमूयीशुसन्तप्तंगंगायाः सलिलंपिबेत ॥ ससवयोनिनिधुक्तः प्रया 
तिसदनेहरे'॥ २६॥नद्योजलावगाहेनपावयन्तीतराअनानद्शनान्स्प्नात्पानातथागगेति कीर्तनात॥२७॥ 
करता है तथा जो गंगाजलको पीता है, ये दोनों प्रथ्वीमें समान होते हैं ॥ २४ ॥ हे गरुड ! अग्निको प्राप्तकर जिस प्रकार रुई 
का ढेर नष्ट हो जाता है उसी प्रकार गंगाजलको पीनेसे सम्पूर्ण पाप भस्म होजाते हैं ॥२५॥ जो सूर्यकी किरणोंसे तपे हुये गंगा 
जलको पीता है वह सब योनियोंसे छूटकर हरिके घरको जाता है ॥२६॥ नदियाँ जलमें स्नान करनेसे अन्य मनुष्योको पवित्र 
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करती हैं, और गंगा दशनसे, स्पशीसे, पीनेसे और ”गंगा” इस नामके कहनेसे ॥२७॥ सेकड़ों हजारों पुरुषोंको पवित्र करती है! 
इसलिये संसारको तारने वाले उसके जलको पीवे ॥२८॥ जो पुरुष कण्ठमें आये हुये भी प्राणोंसे “गंगा” ऐसे कहता है, वह 
मरकर विष्णुपुरको जाता है, प्रथ्वीमे फिर उत्पन्न नही होता है ॥२९॥ श्रद्धायुक्त जो पुरुष निकलते हुये प्राणोंसे गंगाका मनर 
पुनात्यपुण्यान्पुरुषाञ्च्छतशोथसहखशः ॥ गंगातस्मात्पिवेत्तस्याजलंसंसारतारकम्‌ ॥ २८ ॥ गंगागंगेतियो 
ब्रयात्माणे:कण्ठगतेरपि॥शतोविष्णुपुरंयातिनपुनरजोयतेश्षुवि॥२९॥उत्क्रामद्रिश्रयःप्राणे'पसषःश्रद्धयान्वितः॥ . 
चिन्तयेन्मनसागंगांसोपियातिपरांगतिम्‌ ॥२०॥ अतोध्यायेन्नमेदंगांसस्मरेत्तजलंपिबेत॥ ततोभागवतंकि 
चिच्छुणुयान्मोक्षदायकम्‌ ॥ २१ ॥ छोक॑छोकाधंपादंवायोन्तेमागवतंपठेत्‌ ॥ नतस्यपनरादतित्रह्मलोका 
त्कदाचन॥ ३२॥ वेदोपनिषदांपाठाच्छिवविष्णुस्तवादपि ॥ ब्राह्मणक्षत्रियविशांमरणंमुक्तिदायकमू ॥ ३३॥ 
चिन्तवन करता है वह मोक्षको प्राप्त होता है ॥३०॥ अतः गंगाजीका ध्यान करे, नमस्कार करे, और उसके जलको पीवे उसके 
बाद मोक्षको देने वाली भागवतकी कथा कुछ सुने ॥३१॥ एक श्लोक, आधा श्लोक अथवा चौथाई श्लोक भी भागवतका जो 
अन्त समयमै पढ़ता हे, उसका ब्रह्मलोक से कभी लौटना नहीं होता ॥३२ ॥ उपनिषदोंके पाठसे,शिव तथा विष्णुके स्तोत्रोंसे, 
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ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वेश्योंकी मृत्यु मुक्ति देनेवाली है ॥३३॥ हे गरुड ! प्राणोंकी यात्राके समय अनशत ब्रत करे अर्थात्‌ कुछ 

खावे नहीं और विरक्त द्विजन्माको आतुर सन्यास देवे ॥३४॥ जो कण्ठमें आये इये प्राणांसे “मैने संन्यास लिया” ऐसे कहता है 

वह मरकर विष्णु लोकको जाता हे, भूमिमें फिर उत्पन्न नहीं होता है ॥३५॥ इस प्रकार जिसका आतुर कृत्य हुआ हो, उस धर्मात्मा 
प्राप्रयाणसमयेकुयांदनशनंखग ॥ दद्यादातुरसंन्यासंविरक्तस्यठिजन्मनः ॥ ३४ ॥ संन्यस्तमितियोन्र्या 
त्याणेः कण्ठगतेरापि॥ मृतोविष्णुपुरंयातिनपुनर्जायतेथुवि ॥ ३५ ॥ एवंजात्विधानस्यधामिंकस्यतदाखग ॥ 
उध्वैच्छिद्रेणगच्छन्तिप्राणास्तस्यसुखेनहि ॥ ३६ ॥ सुखंचचक्षुषीनासेकणोाराणिस्प्तच ॥ एभ्यःपुकृति 
नोयान्तियोगिनर्ताठुरन्ध्रतः ॥३७॥ अपानान्मिलितप्राणौयदा हिभवतः यार] । पृक्ष्मीयूलातदावायुर्वि 
निष्कामतिपुत्तलात्‌॥ ३८॥ शरीरपततेपश्चा न्निगतेमरुती खबरे ॥ कालाहतंपतत्येब॑निराधारो यथा हुमः ॥३९॥ 

पुरुषके प्राण सुखसे ऊपरके छिद्रमै होकर निकलते हैं ॥३६॥ मुख, आखें, नाक, और, कान ये सात द्वार हैं इनमें होकर सुकृतिके 

प्राण जाते हैं और योगीके तालुके छिद्रमें होकर जातेहैं॥३७॥ मिले हुये प्राण जब अपानसे पथक होते हैं तब वायु सूक्ष्म होकर पुतलेसे 

निकल जाती है ॥३८॥ इस प्रकार कालसे आहत शरीर ईश्वर रूप वायुके निकल जाने पर निराधार बृक्षके समान गिर जाता है॥३९॥ 

क 
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प्राणों द्वारा छोड़ा गया शरीर चेष्टा रहित और जगप्सित, नहीं छूने योग्य और शीघही दुर्गन्थयुक्त तथा निदित होजाता है॥९ hs 
कृमि, विष्ठा और भस्म रूपसे शरीरकी तीन प्रकारकी अवस्था होती हे, क्षणम नष्ट होजाने बाले मनुष्यों द्वारा शरीर पर व 
गर्व किया जाता है! अर्थात्‌ गर्व करना व्यर्थ है॥४१॥ पृथ्वीमें पृथ्वी, जलमें जल, तेजमै तेज और पवनमें पवन, लीन होजाता 


हे ॥४२॥ वैसे आकाशमै आकाश तत्व लीन होजाता है, सर्व व्यापी और शिव रूप, नित्यमुक्त, जगतका साक्षी रूप आत्मा तो 


निविचेष्टशरीरंतुप्राणेपक्तंजुयुप्सितम॥अस्पश्‍्यं जायते सद्यो दुर्गन्धसर्वनिन्दितय्‌ ॥४०॥ त्रिधावस्थाशरी' 
रस्यक्रमिविइभस्मरूपतः॥ कि गवेः क्रियतेदेहे क्षणविध्वंसिमिनरेः ॥४१॥ एथिव्यां लीयतेपरथ्वीआपश्चव 
तथाप्सुच।तेजस्तेजसिलीयेतसमीरस्तुसमीरण्‌ ॥ ४२॥ आकाशश्च तथाकाशे सर्वव्यापीचशंकरः ॥ नित्य 
मुक्तो जगत्साक्षी आत्मादेहेष्वजोमरः॥४३॥सर्वेन्द्रिययुतोजीवः शब्दा दिविषयेद्वेतः ॥ कामरागादिभिर्युक्तः 
कर्मकोशसमन्वितः।४४।एण्यवासनयायुकतो निर्सितेस्वेनकमणा॥प्रविशेत्स नवेदेहे ग्रहेदग्धे यथाग्रही॥४५॥ 

अजर अमर हे ॥४३॥ सब इन्द्रिये युक्त जीव्‌, शब्दादि विषयोंसे घेरा गया, काम रागादिक और कमे कोशसे युक्त ॥४४॥ पुण्य 


की वासनासे युक्त होकर अपने कमं द्वारा बनाये गये नवीन देहमें प्रवेश करता है जेसे घरवाला घर जलजाने पर दूसरे घरमे 
प्रवेश करता है ॥४५॥ | 
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तब किकणीके जालोंकी मालायुक्त विमानको लेकर चलते हुये चामरोंसे शोभित देवदूत आते हें ॥४६॥ घमके तत्त्वको जानने 

वाले, पण्डित और जिनको सदा धर्मात्मा प्यारे हैं ऐसे देवताओंके दूत तब कृतकृत्य उस प्राणीको विमानमें बैठाकर स्वको 

ले जाते हैं॥ ४७॥ सुन्दर दिव्य देवतारूप देहवाला, निर्मल वस्न माला और रत्न जटित आश्रूषणोंसे सुशोभित, दानके 
तदाविमानमादायकिकिणीजालमालियत्‌॥आयान्तिदेवदताश्रलसच्चामरशोमिताः ॥४६॥धमंतत्त्वविदः 
न ॥ तदैनंकृतकृत्यंस्वर्विमानेननयन्तिते ॥ ४७॥ सुदिव्यदेहोंविर्नाम्बरसक्स 
वर्णरत्राभरणेरुपेतः ॥ दानप्रमावात्समहालुभावः प्राप्रोति नाकं सुरपूज्यमानः ॥ ४८ ॥ इति श्रीगरुडु 

' राणेसारोद्धारेश्रियमाणकृत्यनिरूपणोनामनवमोइध्यायः ॥ ९॥ गरुडउवाच ॥ देहदाहविधानंचविभोसुछ 
तिनांवद ॥ सतीयदिभवेत्पत्नीतस्याश्चमहिमांबद ॥ १ ॥ 

प्रतापसे महानुभाव वह पुरुष देवताओंसे पूज्यमान होकर स्वगेको प्राप्त करता है ॥ ४८ ॥ गरुडपुराण सारोद्धार हिन्दी टीका 


में नवम अध्याय समाप्त हुआ ॥ ९॥ गरुड बोलेः-हे विभो ! समर्थ सुकृति पुरुषकी देहके दाहका विधान कहिये और यदि 
उसकी स्री सती हो तो उसकी भी महिमा कहिये॥ १ ॥ 
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श्रीभगवान बोलेः-दे गरुड!सुनो।मैं सब औध्वंदेहिक(मरणके बादके)कर्म कहता हूँ जसो करने से पुत्र पौत्र पिताके कणसे मुक्त दो 
सदा देनेसे क्या bss पिताकी अन्त्येष्टि करे, जिससे पत्र अग्निष्टोम यज्ञके समान फलको पाता 
हे ॥ ३ ॥ मरनेके बाद शोकको छोड़कर पुत्र मुण्डन करावे, सब पापोंके दूर होनेके लिये सब भाईबन्धुओं समेत मुण्डन 
करावे ॥ ४॥ माता पिताके मर जानेप्र जो मुण्डन नहीं कराता है? वह ससार समुद्र तारनेवाला आत्मज केसे समझा जाय! 
श्रीमगवादुवाच ॥ शणताक्षयपरबक्ष्यामिसर्वमेोर््वदेहिकस्‌ ॥ यलापुत्रपोत्राश्रमुच्यन्तेपेतृकाटणात्‌ 
॥ २॥ किदत्तेबहमिदांनेः पित्रोरन्त्येशिमाचरेत॥ तेनाग्निष्टोमसहृशं पुत्र'फलमवाप्तुयात॥ २॥तदाशोकपरि 
त्यज्यकारयेन्सुण्डनंसुतः ॥ समस्तबांधवयुक्तः सरवपापापवुत्तये ॥४॥ मातापित्रोगतीयनकारितिमुण्डननहि ॥ 
आत्मजः सकर्थन्ेयःसंसाराणवतारक॥21 ।अतोगुण्डनमावशयनखकक्षविव्जितम्‌ | ततःसबांधवेःस्नात्ाधी 
तवख्नाणिधारयेत्‌॥६।सय्रोजलंसमानीयततस्तंस्नापयेच्छवम्‌ ॥ मंडयेचंदनेःखणमिगङ्राशत्तिकयाथवा॥। 
अर्थात्‌ नहीं ॥ ५ ॥ अतः नख और कांख ( बगल ) को छोड़कर मुण्डन अवश्य करवाना चाहिये, उसके बाद वांधवों समेत 
स्नान करके धुले हुये वस्चांको धारण करे ॥ ६ ॥ ताजा जल मँगवाकर उस मृतकके शरीरको स्नान करावे,फिर चन्दन माला 
आदिसे अथवा गंगाकी मृत्तिका ( मिट्टी ) से शोभित करे ॥ ७॥ 
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नवीन वस्रोंसे उसको ढककर दक्षिणा सहित पिण्ड देवे, नाम और गोत्रका उच्चारण कर अपसव्य होकर संकल्प करे॥ ८॥ मृत्युस्थान 
में शव नाम है उसके नामसे पिण्ड दान करे, उस पिण्डसे उसकी आधारग्रता भूमि प्रसन्न होती हे ॥ ९॥ द्वारस्थानमें वह पान्थ 
होता है, उसके नामसे पिण्डदान करे, उस द्वार पिण्डसे भ्रूतोंकी गणनामें दुष्ट अशुद्ध स्थानमें प्राप्त हुये वे विश्न करनेमें समर्थ नहीं 
नवीनवस्रेःसंच्छाद्यतदापिण्डंसद्श्षिणम ॥ नासगोत्रेसमुच्चार्यसंकह्पेनापसव्यतः ॥ ८ ॥ बृत्युस्थानेशृवोना 
मतस्यनाम्नाप्रदापयेत्‌॥ तेनभूमिभवेतुष्टातदधिष्ठा वा ॥९॥ हारदेशेमवेत्पान्थस्तस्यना्नाप्रदापयेत्‌॥ 
स ॥१०॥ ततःप्रदक्षिणां कृत्वापूजनीयः स्वुषा दिसि स्कंधःएन्रेणदात्‌व्य 
स्तदान्यबान्धवः सह ॥ ११ ॥ श्रत्वास्कन्धेस्वपितरं यः इमशानाय गच्छति॥ सोश्वमेधफलंएजोलभतेच 
पदपदे ॥ १२॥ नीलास्कंधेस्तपष्ठेकसदातातेनलालितः ॥ तदेवतदृणान्सुच्येन्णृतंस्वपितरषहेत्‌ ॥ १३ ॥ 
होते हैं ॥9०॥ उसके बाद प्रदक्षिणा कर पुत्रवधू आदि द्वारा पूजने योग्य हे, उस समय बांधवों सहित पुत्रको कन्धा लगाना चाहिये 
॥११॥ पिताको कन्थे पर रखकर जो शमशानको जाता है वह पुत्र पद पदमे अश्वमेध यज्ञके फलको प्राप्त होता है ॥१२॥ सदां 


पिता द्वारा प्यार किया गयां पुत्र अपने मरे हुये पिताको कंधे पर अथवा पीठ पर लेजाता हुआ तत्काल उस ऋणसे छूट जाता है॥ १३॥ 


अध्याय. १० ररुपुराण (प्रेतकल्प) हिन्दीरीका ___________------""ा ११८ 


घ्याया आगरा (प्रेकत्प) हिन्दीटीक ~ 
उसके बाद आधे मागमे जानेपर भूमिको साफकर विश्राम करावे, फिर शवको स्नान कराकर भूत संज्ञक उसके लिये पिण्डदान 
करे ॥ १४॥ उस पिण्डदानसे पिशाच, राक्षस यक्ष तथा जो अन्य दिशाओंमें स्थित हैं वे, उसकी होम करने (जलाने) के योग्य 
देइको अयोग्यकारक नहीं होते हैं ॥१९॥ उसके बाद श्मशानमें लेजाकर उत्तराभिसुख स्थापित करे, वहाँ देहके दाहके लिये 
तो शोधन करे ॥ १६ ॥ भूमि साफकर तथा गोबरसे लीप कर वेदिका बनावे,उसपर दर्भसे उर्ध्व रेखाकर रेखाक 
ततोधमार्गेविश्राम॑संमाज्य॑भ्युक्ष्यकारयेत्‌ ॥ संस्नाप्यभ्रतसंज्ञायतस्मे तेन प्रापयेत्‌ ॥१४॥ पिशाचाराक्ष 
सायक्षायेचान्येदिक्षुसंस्थिता।तस्य होतव्यदेहस्य नेवायोग्यलकारका॥१ 8 ततो नीला उमशानेपु स्थाप 
येहुत्तरामुखम्‌ ॥ तत्रदहस्यदाहाथस्थलसंशोधयेद्था ॥१६॥ संमाज्यथूमिसंलिप्योहिल्योदशृत्यचवेदि 
काम्‌ ॥ अभुक्ष्योपसमाधायवद्वितत्रविधानतः ॥ १७॥ पृष्पाक्षतरथाभ्यच्यदेवंकव्यादसंज्कम॥ लोम 
भ्यस्वत्वाकेनहोमंकुर्यायधाविधि ॥ १८ ॥ 
बीचमें अनामिका और अंगूठेसे उठाकर जल छिडक कर वहाँ अग्नि स्थापित करके॥१७॥ क्रव्याद (मृतकके मांसके भक्षक) वहि 


रोम फर शा याच्या “लोमभ्यः स्वाहा, त्वग्भ्यः स्वाहा, मांसेभ्यः स्वाहा” इत्यादि अनुवाक वेदमंत्रों द्वारा विधि पूर्वक 
करे ॥ १८ 
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तुम भूतोंको धारण करनेवाले और जगतके उत्पत्ति स्थान हो,तुम भूतोंका पालन करनेवाले हो,अतः मरे इये इस सांसारिकको 

तुम स्वगकी गतिको पहुँचाओ ॥ १९ ॥ इस तरह अग्निकी प्राथना करके वहीं चन्दन तुलसीके काष्ठ पलाश तथा पीपलकी लकः 

डियोसे चिता बनावे ॥ २० ॥ उस प्रेतको चिताम रखकर वहां चितामें और प्रेतके हाथपर प्रेतके नामसे दो पिण्ड देवे, चिता 
तंभूतभजगद्योनिस्वंभूतपरिपालकः ॥ मतः सांसारिकस्तस्मादेनंतंस्वगतिनय ॥ १९ ॥ इतिसंग्राथयि 
त्वाम्रिचितांतत्रेवकारयेत ॥ श्रीखण्डतुलसीकाष्ठैः पलाशा श्वत्थदारुमिः ॥२०॥ चितामारोप्य्तप्रेत॑पिडोहो 
तत्रदापयेत ॥ चितायांशवहस्तेचप्रेतनाम्नाखगेश्वर ॥ चितामोक्षप्रथतिकंप्रेत्वसुपजायत ॥२१॥ केऽपितं 
साधकं प्रहप्रेतकर्पविदोजनाः॥ चितायतिननाम्नावाग्रेतनाम्नाथवाकृर ॥ २२॥ इत्यवंपञ्च भिः पिण्डः 
स्याइतियोग्यता॥ अन्यथाचोपघातायपूर्वोक्तास्तेमवंतिहि॥ २३॥ प्रतेदत्त्वापञ्चापडान्हृतमादायतंतृणेः॥ 
आग्नपत्रस्तदाददयान्नभवेत्पञ्चकंयदि ॥ २४ ॥ 

पर स्थापनसे लेकर सपिण्डी पयन्त प्रेतत्व होता हे ॥ २१ ॥ प्रेतकल्पको जाननेवाले कोई उसको साधक कहते हैं, चितामें उस 


साधक नामसे अथवा प्रेतके नामसे हाथ ही में देव ॥ २२ ॥ इस प्रकार पांच पिण्डोंसे शवकी आहुतिकी योग्यता होती हैं, अन्य 
र ~ ~ ~ र ~ ९.७, (६ > $; था 
पांच पिण्ड न देनेसे पहले कहे हुये वे विन्नके लिये उपस्थित होते हैं ॥२३॥ प्रेतको पाँच पिण्ड देकर पहले ` “लोमभ्यःस्वाहा "इस्‌ 
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अनुवाकसे होमी गई उसी अग्निको तर्णोसे लेकर पुत्र अगि देवे, यदि. पञ्चक न हो तो ॥ ( यदि आग्होत्री हो तो उनको अरिन 
अग्निोत्रसे लेकर देवे )॥२४॥ जो मनुष्य पंचकम मरता है वह गातिको प्राप्त नहीं होता है, पंचकमें दाह नहीं करना चाहिये 
यदि किया जाये तो दूसरेका मरण हो ॥२५॥ आधे धनिष्ठा नक्षत्रसे लगाकर रेवतीके अन्त तक पांच नक्षत्र दाहम योग्य नहीं 
यदि दाह करे तो शुभ न हो ॥२९॥ जो इन पांच नक्षत्रोंमें मरता है उसके घरमै हानि होती है, पुत्रोंमें अथवा गोत्रवालोंमें को 
पञ्चकेपुमतोयस्तुनगतिलमतेन्रः ॥ दाहस्तत्रनकृतेव्यः कतेऽन्यमरणभवेत्‌॥ २५॥ आदोङलाधनिष्ठाधमे 
तन्नक्षत्रपञ्चकम्‌ ॥ रवत्यन्तनदाहेहँदाहेचनशुमंमवेत्‌॥२६।ग्रहेहानिभवेतस्यक्रकषेष्नेपु तो हि यः पुत्राणांगो 
त्रिणांचापिकश्चिदिघ्नः प्रजायते ॥ २७॥ अथवाक्रक्षमध्येहिदाहःस्याडिधिपूर्वकः ॥ तहिधितेप्रवश्यामिस 
वृदोषप्रशान्तये ॥ २८ ॥ शवस्यनिकटेताक्ष्यंनिक्षिपेत्युत्तलांस्तदा ॥ दर्भमयांश्चचतुरङऋक्षमन्त्राभिमन्त्रि 
तान्‌ ॥ २९ ॥ तप्तहेमप्रकत्त॑व्यंवहन्तिऋश्षनामभिः ॥ प्रताजयतामन्त्रेणएनहामस्तुसंपुटैः ॥ ३० ॥ 
विघ्न होता है ॥ २७॥ अथवा नक्षत्र हीके मध्यमें विधिपूर्वक दाह होता हे, सब दोषोंकी शान्तिके लिये उस विधिको मैं तुमसे 


कहताहूँ ॥२८॥ हे गरुड ! शवके निकट चार पुतलोंको डाले, वे पुतले दर्भके बुनेहो और नक्षत्रोंके मन्त्रोसे अभिमन्त्रितहों ॥२९॥ 
स्वर्ण तपाना चाहिये और प्रेताजयता इस मन्त्रे प्रेत नामको सम्पुटित करके होम करना चाहिये ॥ ३० ॥ 
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उसके बाद उन पुत्तलोंके साथ दाह करना चाहिये, सपिण्डके दिन पुत्र उसकी शान्ति विधि करे ॥३१॥ तिलका पात्र, स्वर्ण, 
रूप्य, रत्न इनको यथाक्रम कांसेके पात्रम घी भरकर दोषकी शान्तिके लिय दान करे ॥३२॥ ऐसे शान्ति विधान करके जो दाह 
करता है, उसके विश्न नहीं होते हैं और प्रेत परमगतिको प्राप्त होते हैं ॥ २२ ॥ इस तरह पंचकमें दाह होता है, उसके विना 
ततोदाहः प्रकतगयस्तैश्चएत्तलकैः सह ॥ सपिडनदिनेकरर्यात्तस्यशान्तिविधिसुतः ॥ ३१ ॥ तिरुपातरंहिर 
ण्युंचरूप्यंरत्नंयथाक्रमस्‌ ॥ घरतपूर्णकांस्यपातरंदद्यादोषप्रशान्तये ॥ ३२॥ एवंशान्तिषिधानंतुङुलादाहक . 
रोति यः॥न तस्य विध्नोजायेतप्रेतायान्तिपराङ्गतिम्‌ ॥२२॥ एवंपञ्चकदाहः स्यात्तहिनाकेवलंदहेत॥सती 
य॒दिमवेत्पत्नीतयासहविनिदेहेत्‌ ॥३४॥ पतिव्रता यदानारी भतः प्रियहितेरता॥इच्छेत्सदेवगमनं तदास्ना 
नंसमाचरेत्‌ ॥२५॥ कुंकुमांजनसहस्रभूषणेभूपितांतवुस ॥ दानंदद्याहिजातिभ्योबंधुवगेभ्यएवच ॥ ३६ ॥ 
अकेलेको ही जलावे, यदि पत्नी सती होवे तो उसके साथ जलावे ॥३४॥ जो नारी पतित्रता हो पतिके हितमें तत्पर हो, साथ 


| हा शाना चे तो स्नान करे ॥ ३५ ॥ कुंकुम अंजन उत्तम वल्लाभूषणसे शरीरको श्रषित करे और आह्मणको तथा बन्धुवग 
दान दे ॥ २६ ॥ 


आया । | गरडपुराण (प्रेतकत्प) हिन्दीटीका ¬ ) हिन्दीटीका | ११८ 


बादमें गुरुको नमस्कार करके घरके बाहर निकले और मंदिरमै जाकर भक्तिसे हरिको नमस्कार करे ॥३७॥ वहाँ आभरण देकर 


और श्रीफलको अहणकर लना और मोहको छोड़कर श्मशान भूमिमें जाय ॥३८॥ वहाँ सूर्यको नमस्कार कर चिताकी परिक्रमा 

करे, तब फूलोंकी सेजपर चढे और अपनी गोदम पतिको सुलावे ॥३९॥ सखियोंको श्रीफल दे, उसके बाद दाहकी आज्ञा द 
एरुनमस्कत्यतदानिर्गच्छेन्मन्दिराद्रहिः ॥ ततोदेवालयंगत्वासक्त्यातंप्रणमेद्वरिस्‌ ॥ ३७॥ समप्यामरण ' 
तत्रश्रीफलपरिगद्यच ॥ लज्जामोइपरित्यज्यदमशानभवनत्रजेत्‌ ॥२८॥ तत्रसू्यैनमस्कृत्यपरिकरम्यचिता 
तदा ॥ पुष्पशाय्यांतदारीहेन्निजांकेस्वापयेत्पति्र ॥३९॥ सखिभ्यः श्रीफलंदद्याद्वाहमाज्ञापयत्ततः ॥ गङ्गा 
ल्लानसमंज्ञालाशरीरंपरिदाहयेत्‌ ॥ ४० ॥ नदहेह॒मिणीनारीशरीरे पतिनासह ॥ जनयित्वाप्रसूतिचिबालपो 
घ्यसतीभवेत ॥४१॥ नारीभतांरमासाद्यशरीरंदहतेयदि ॥ अभ्निदहतिगात्राणिनेवात्मानंग्रपीड्येत ॥४२॥ 

और गंगा स्नानके समान शीतल जानकर शरीरको जलावे ॥४०॥ गर्भिणी श्ली पतिके साथ शरीरको न जलावे, किन्तु संतान 


उत्पन्न कर उसका पालन कर बादमें सती हो ॥ ४१ ॥ यदि नारी भर्ताको प्राप्त हो कर शरीरको जलाती है तो अग्नि उसके 
शरीर को जलाती है, आत्माको पीड़ा नहीं देती है ॥ ४२॥ 


अध्याय: १० . गरुडपुराण (प्रेतकल्प) हिन्दीटीका - ११९ 
जैसे अग्निम फूकी हुई धातुओंका मल जल जाता है वेसेही नारी अमृतके समान अग्रिम पापको जला देती है॥ ४३॥ शपथ 
आदिम सत्ययुक्त धर्मात्मा मनुष शुद्ध होता है, और तपाये इये लोहके पिण्डसे नहीं जलता है ॥४४॥ ऐसेही वह क्ली पतिके 


` साथ पतिसमेत कभी नहीं जलती है, अन्तरात्मा मरेहुये भर्ताके आत्माके साथ एकताको प्राप्तहों जाता है ॥४५॥ पतिके मरने 
दह्यतेध्मायामानानांधातूनांचयथामलः ॥ तथानारीदहेत्पापंहताशेह्मम्नतोपमे ॥ ४३ ॥ दिव्यादौसत्ययुक्त 
अ्रशुद्धोधमयुतोनरः॥ यथानदह्यतेतप्तलोहपिण्डेनकहिचित्‌॥ ९४ ॥ तथासापतिसंयुक्तादद्यते न कदाचन॥ 
अन्तरात्मात्मनायतुम्रतस्यैकमाप्बुयात्‌ ॥४५॥ याबच्चाग्नोमृतेपत्यो्नीनात्मानंप्रदाइयेत्‌ ॥ तावन्नपुच्य 
तेसाहिस्रीशरीरात्कथंचन ॥ ४६ ॥ तस्मासर्वप्रयलेन स्वपति सेवयेत्सदा ॥ कर्मणामनसावाचामतेजीव 


तितद्वता॥ ४७॥ मृते मत्तरियानारीसमारोहेदधुताशनस॥ साऽरन्धतीसमाभूत्वास्वगलोकेमहीयते ॥४८॥ 


पर जबतक स्री अपनी देहको नहीं जलाती है तबतक वह स्रीके शरीरसे कभी नहीं छूटती है ॥ ४६ ॥ अतः सब यत्नसे मन 
वाणी कमसे सदा जीते इये अपने पतिकी सेवा करे और मरने पर उसके साथ जाय ॥४७॥ भर्ताके मरने पर जो खली अभिभें 
प्रवेश करती है वह अरुन्धतीके समान होकर स्वगे लोकमें आनन्द करती है ॥ ४८ ॥ 


nT क) सा (प्रेतकल्प) हिन्दीटीका र 
भर्तासे भी अधिक शोभायमान रूपवाली यह अप्सराओंके गणोंसे स्तुति की गई जब तक चौदह इन्द्र रहते हैं तबतक पतिके साथ 
विहार करती है ॥४९॥ माताके पिताके तथा जहाँ विवाही जाती है वहाँके, उन तीनों कलाको पतिके साथ जानेवाली ली पा 
करती हे ॥५०॥ साढेतीन करोड़ जो रोम मनुष्य देहम हैं उतने समय तक वह ली स्वगलोकमें पतिके साथ आनन्द करता 
तत्रसामरतपरमास्तूयमानाप्सरोगणेः ॥ रमतेपतिनासापैयावदिन्द्राञ्तुदश ॥ ४५॥ मातृकंपेतृकचवय 
चसाचप्रदीयते ॥ कुलत्रयंपनात्यत्रभतोरयातृगच्छति॥५०॥ तिल्ञःकोटचोऽदरकोटीचयानिरोमाणिमाहुषे ॥ 
तावत्कालंवसेत्स्वर्गपतिनासहमोदते॥ ५१ ॥ बिमानेसू्यसंकाशेक्रीडतेस्मणेनसा ॥ यावदादित्यचन्द्रौचम 
नुलोकेचिरंबसेत ॥ ५२॥ एनश्चिरायुः साभूत्वाजायतेविमलेकुले ॥ पतित्रतातृयानारीतमेबलमतेप 
तिम्र ॥ ५२॥ याक्षणंदाहदुःखेनसुखमताहृशंत्यजेत्‌ ॥ सामूहाजन्मपर्यंतंदह्यतेविरहाग्निना ॥ ५४ ॥ 
॥५१॥ सूर्यकी सी कान्तिवाळे विमानमें पतिके साथ विहार करती है और जबतक सूर्य चन्द्रमा प्रकाश करते हैं तबतक भर्ता 
के लोकम चिरकाळ वास करती है॥५२॥ फिर अधिक उड्न पाकर निर्मल कुलमै उत्पन्न होकर पतित्रता नारी उसी पतिको प्राप्त होती है 


~ 


॥५३॥ जो क्षण भरके दाहके दुःखसे ऐसा सुख छोड़ देती है वह सूखा जन्मपर्यन्त विरहकी अग्निस तपाई जाती है॥ ५४ ॥ 


अध्याय: १० गरुडपुराण (प्रेतकल्प) हिन्दीटीका १२१ 


अतः पतिको शिव जानकर उसके साथ श्रीरको जलावे, हे गरुड ! यदि सती न हो, तो उसके शरीरको इस प्रकार जलावे ॥५५॥ 

आधा दग्ध होनेपर अथवा पूर्ण दग्ध होनेपर मृतकका मस्तकफोडे,ग्रहस्थांक मस्तकको काष्ठसे और यतियोक मस्तकको श्रीफल 

से फोड़े ॥५६॥ पितलोकोंकी भ्राप्तिक लिय उसके अह्मरन्भको भेदन करनेके बाद उसका पुत्र इस मन्त्रसे घी की आहुति दे 
तस्मात्पतिशिवच्ञात्तासहतेनदहेत्ततुम ॥ यदिनस्यात्सतीताक्ष्येतमेवंप्रदहेत्तदा ॥ ५५॥ अर्धेदग्धेः्थवाप 
णस्फोट्येत्तस्यमस्तकम्‌ ॥ न ग्रहस्थानांतुकाष्ठेनयतीनांश्रीफलेनच ॥ ५६ । प्राप्तयेपितलोकानांभित्त्वात 
दन्रह्मरन्ध्रकम्‌॥ आज्याहतिततोददान्मन्त्रेणानेनतत्सुत॥५७॥ अकारादिभिजातोसित्वद्यंजायताुनः ॥ 
असोस्वर्गायलोकायस्वाहाज्वळतुपावकः ॥ ५८ ॥ एवमाज्याइतिदत्तातिलुमिश्रांसमन्त्रकाश ॥ रोदि 
तव्यंततोगाटंतेनतस्यसुखं भवेत्‌ ॥५९॥ दाहादनन्तरंका यरी मिःख्नानंततः सुतेः॥ तिलोदकैततोदयान्ना 
मगोत्रोपकल्पितम ॥ ६० ॥ 


॥६७॥ हे पावक ! तुम वासुदेवस उत्पन्नहों तुमसे स्वगैलोकमै जानेके लिय तेजोयम दिव्य शुरीर उत्पन्न होता है, यह स्थूल देह 
तुम्हारमें हविहोवे, अतः तुम प्रज्वलित होवो। ।५८॥इस प्रकार तिलयुक्त मन्त्र सहित घीकी आहुति देकर खूब रोना चाहिये,उससे म 
को सुख होता हे ॥५९॥ दाहके बाद पहले ख्नियांको फिर पुत्रको स्नान करना चाहिये उसके नाम और गोतरका उच्चारण करके 


न 7-7 (प्रेतकल्प) हिन्दीटीका | १२२ 


तिळाञ्जलि दे ॥६०॥निम्ब (नीम) की पत्तियोंको दांतोंसे कतरे और मृतकके गुणोंको कहे, आगे खियाँ घरको जायें पीछेसे मनुष्यों 
का समूह जाय ॥६१॥ घरमें फिर स्नान करके गोग्रास दे, पत्रावलीमें भोजन करे, घरका अन्न न खावे ॥६२॥ उसके बाद दक्षिणकी 
ओर मुख करके मृतकके स्थानको लीपे, फिर बारह दिन तक रातदिन दीपक जलावे ॥६३॥ हे गरुड़ ! सूयेके अस्त होनेपर श्मशान 
प्राशयेन्निम्बपत्राणिमृतकस्य गुणान्वदेत्‌ ॥ ख्रीजनोग्रेगहगच्छेपष्ठतोनरसञ्चयः ॥ ५१ ॥ गृहखानपुनः 
कृतवागोग्रासंचप्रदापयेत ॥ पत्रावल्यांचमुञीयादरहान्नेनेवमक्षयत्‌ ॥ ६९ ॥ मृत्कस्थानमालिप्यदक्षिणा 
भिमुखंततः ॥ दादशाहकपर्यन्तदीपकुयादहनिशय्‌ ॥ ६३ ॥ सूर्येस्तमागतेताक्ष्य्मशानेवाचतुष्पथे ॥ हु 
7धंचमृन्मयेपात्रेतोयंदद्या दविनत्रयस्‌ ॥६४॥ अपकंमन्मयंपात्रक्षीरनी रिप्रपुरतण॥का 8 त्रयंग॒णेबह धरत्वामन्त् 
पठेदिमम्‌ ॥६५॥ इमशानानलदण्धोसिपरित्यक्तीसिबांन्धवैः ॥ इदेनीरमिदंध्ीरमत्रस्ना हिइदैपिब ॥ ६६॥ 
में अथवा चौराहेमें मिद्टीके पात्रमे दूध और जल तीन दिन तक दे ॥६४॥ दूध और जल भरा हुआ कच्चा मिट्टीका पात्र छे उस 
में सूतसे बाँची गई तीन लकड़ियां रखकर यह मन्त्र पढे ॥६५॥ श्मशानमें अग्निसे जलाये गये हो और बांधवोंसे त्याग किये 
गये हो, यह जल और यह दूध है यहाँ जलसे स्नान करो और दूधको पीवो ॥ ६६ ॥ 


अध्याय: १० गरुडपुराण (प्रेतकल्प) हिन्दीटीका क ल ला (पेतकत्य), हिन्दीटीका .... ..... .............. व ९९३३ 


अग्निहोत्र वाले पुरुषोंका चौथे दिन अस्थिसंचय करना चाहिये और अभिहोज़रहित पुरुषोंका तीसरे दिन अथवा दूसरे दिन 

विरोधके बिना करना योग्य है ॥६७॥ शमझान भूमिम जाकर स्नान करके शुद्ध होवे, उनका सूत लपेटकर पवित्री पहिने ॥६८॥ 

उसके बाद पुत्र श्मशान वासियोंके लिये “यमायत्वा” इस मन्त्रसे मांसबलि दे और तीन परिक्रमा करे ॥ ६९ ॥ हे गरुड ! 
चठुथसच्ययःकाय'साधिकेश्रनिरभिकेः ॥ तुतीयेहिटितीयेवाकतेव्यश्राविरोधतः॥६७॥ गत्वाश्मशानभूमि 
चस्नानंकृत्वाशुचिभवेत ॥ उणासूवरवेष्टयित्वापवित्रींपरिधायच ॥ ६८ ॥ दयाच्वृगानवासिभ्यस्ततोमां 
सबलिखुतः॥ यमायतेतिमंतरणातत्ःकुर्यात्परिकमाः ॥ ६९ ॥ ततोदयेनचाम्युक्यचितास्थानंसा वर । 
जलेनसेचयेत्पश्चादुड्रेदस्थिरन्द्कम ॥ य ॥ कत्वापलाशपत्रपुक्षालयेदुग्धवारिमिः ॥ तंत्थाप्यमन्मये 
पातरेश्राडंकुयाद्यथाविधि ॥ ७१ ॥ त्रिकोण॑स्थण्डिलंकलागोमयनोपलेपितस ॥ दक्षिणा मिद दिक्षु 
दद्यात्पिण्डत्रयंत्रिषु ॥ ७२॥ 


उसके बाद चिताके SiN हो गले छि उ करे ॥ ७० ॥ ह sl | 
ढाकृके पत्तमं रखकर दूधस धोवे, फिर जलसे धोवे, पारम रख कर विधिपूर्वक श्राद्ध करे ॥७१॥ तिकोना स्थण्डिल ` 
करके गोबरसे लीपे, फिर दक्षिणाभिमुख होकर तीन दिशाओमे तीन पिण्ड दे ॥ ७२ ॥ 


SE) इरा (तकत) हीरक (प्रेतकल्प) हिन्दीटीका १२४ 


चिताकी भस्म एकत्रित कर वहाँ त्रिपादुका करके खुला हुआ घडा जल भरकर वहाँ स्थापित करे ॥७३॥ उसके बाद तण्डुलों 
को पकाकर दही और घी मिलाकर विधिपूर्वक मीठी बलि प्रेतके लिय दे ॥ ७४ ॥ और दश पाँच कदम उत्तर दिशाकी और 
चले और हे गर ! वहाँ गड्ढा खोदकर हड्डियोंके पात्रको स्थापित करे ॥७९॥ उसके ऊपर दाहकी पीड़ाको नष्ट करनेवा 
पिण्डको दे, गड़ढेस उस पात्रको निकालकर जलाशय (नदी तालाब आदि) पर जाय ॥७६॥ वहाँ दूध और जलसे बार बार 
पजीकत्यचितामस्मतन ला नि काम ॥ स्थापयेत्तत्रसजलमनाच्छायमुखंघटस्‌ ॥ ७३ ॥ ततस्त 
7इलपाकेनद धिृतसमन्वितस्‌॥बलिप्रेतायसजलंदद्यान्मिष्टयथाविधि ॥७४॥ पदा निदशप ञचवचोत्तरस्यां 
दिशित्रजेत्‌ ॥ गतविधायतत्रास्थिपातरेसंस्थापयेत्वग ॥ ७५ ॥ तस्योपरिततोदद्यात्पिडंदाहातिनाशकस्‌ ॥ 
गताुडत्यततपात्रनीलागच्छेजलाशयम्‌ ॥ ७६ ॥ तत्रप्क्षालयेषुःधजलाद स्थि पुनः पुनः ॥ चर्चयेबन्दने 
नाथकंकुमेनविशेषतः ॥ ७०॥ घ्रतासंपुटकेतानिङृलाचह्ृदिमस्तके ॥ परिकृम्यनमर्कत्यगंगामध्येवि 
निक्षिपेत्‌ ॥७८॥ अन्तर्दशाहंयस्यास्थिगंगातोयेनिमजति ॥ नतस्यएुनरष्ृितरह्लोकात्कदाचन ॥७९॥ 
हृड्डियोंको धोवे, फिर उनको चन्दूनसे चचे और विशेषकर कुकुमसे ॥७७॥ उनको संपुटे रखकर हृदय और मस्तकमें लगावे, फिर 
पा वाक गंगामें डाल दे॥७८॥दशदिनके अन्दर जिसकी दड्डियाँ गंगामै डूबती हैं उसकी ब्रह्मलोकसे कभी पुनरावृत्ति 
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जितने वर्षतक मजुष्यकी हड्डी गंगाजलमें स्थित रहती हैं उतने ही हजार वर्षतक स्वर्गलोकमें आनन्द करता हे॥ ८० ॥ गंगा 
जलकी लहरोंको छूकर पवन जब्‌ मृतकको छूता हे तो उसका पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाता है ॥८१॥ भगीरथ उग्रतपसे आरा 
धना करके अपने पूर्वजोके उद्वारके लिये गंगादेवीको ब्ह्मलोकसे लाये ॥ ८२॥ गंगाका पवित्र करनेवाला यश तीनों लोकोंमें 
यावदस्थिमनुष्यस्यगङ्कातोयेषुतिष्ठति ॥ तावषसह्ताणिस्वरगलोकेमहीयते ॥ ८०॥ गङ्गाजलो मसं 
स्पृश्यश्तकंपबनोयदा ॥ स्पृशतेपातकंतस्यसद्यएवविनरयति ॥ ८१ ॥ आगध्यतपसोग्रेणगङ्गदेवीमगी 
रथः ॥ उद्धाराथपूवजानामानयेद्त्रह्मलोकृतः ॥८२। त्रिपुलोकेषुविख्यातंगंगायाः पावनंयशः ॥ यापुत्रान्स 
गरस्येतान्मस्माख्याननयद्विवम्‌॥८३॥पूर्ववयसिपापानियेक्रलामानबाम॒ता॥गङ्गायामस्थिपतनात्वगेलो 
कंप्रयान्तिते ॥८४॥ कश्चिह्याधोमहारण्येसवप्राणिबिहिसकः॥ सिहेननिहतोयावठायातिनरकाल्ये॥८५) 
प्रसिद्ध है, जिस गंगाने सगरके भस्मावशेष साठ हजार पुत्रोंकों स्वगमें पहुँचा दिया ॥ ८३ ॥ जो मनुष्य पहली अवस्थामै 


पाप करके मर गये हैं वे गंगामें हड्डी गिरनेसे स्वगलोकको जाते हैं॥ ८४॥ सब प्राणियोंको मारनेवाला कोई व्याध बड़े 
भारी बनमें सिंह द्वारा गया जब नरकमें जा रहा था ॥ ८५ ॥ 


उसी समय उसकी हड्डी गंगामें गिरी और तब वह दिव्य विमानपर चढ़कर स्वगेलोकको गया ॥ ८६॥ गंगा ही मुक्तिदायिनी 
हैं अतः हड़ियोंको सत्पुत्र गंगामे स्वयम्‌ डाले और अस्थिसंचयके बाद दशगात्र करे ॥ ८७ ॥ कोई मनुष्य विदेशमै वनम 
अथवा चोरोके भयसे मर गया हो और उसकी देह न मिली हो तो जिस दिन उसके मरनेका वृत्तान्त सुने उसी दिन ॥८८॥ 
तावत्कालेनतस्यास्थिगङ्कायांपतितंतदा॥ दिव्यंविमानमारुह्यसगतोदेवमन्दिरस्‌ ॥ ८६ ॥ अतःस्वयमव 
सत्पुवोगङ्गायामस्थिपातयेत्‌॥ अस्थिसञ्चयनादृधदशगात्रसमाचरेत्‌ ॥ ८७ ॥ अथकश्रिह्िदेदेवावनेचो 
रमयेमतः ॥ नलब्धस्तस्यदेहश्रेच्छणयायहिनेतदा ॥ ८८ ॥ दर्भपुतलककत्यापववत्कवर्लदहत्‌ ॥ तस्य 
भस्मसमादायगंगातोयेविनिक्षिपेत्‌।८९॥दशगात्रा दिकंकर्मतदिनादेवकारथेत॥ सएवदिवसोग्राह्यश्राडेसां 
बत्सरादिके॥ ९० ॥ प्ेग्े्रतानारीविदार्यजठरंतदा ॥ बालंनिष्कास्यनिक्षिप्ययुमौतामेवदाहयेत्‌ ॥९१॥ 
दर्भोका पुतला बनाकर पहलेकी तरह अकेले ही को जलावे, उसकी भस्म लेकर गंगाके जलमें डाळ दे ॥८९॥ और उसी दिनसे 
दृशगात्रविधान आदि करे, सांवत्सरश्राद्ध आदिमें वही दिन लेना चाहिये ॥९०॥ यदि गर्भ पूरा होनेपर खली मर जाय तो पेट 
चीरकर बालकको निकालकर भूमिमें गाड़ दे और ख्लीका दाह करे ॥ ९१ ॥ 
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गंगाके तीरपर जो बालक मरे उसको गंगाहीमें डाल दे, अन्य स्थानपर सत्ताइस महीने तकृके बालकको भूमिमें गाडे ॥ ९२ ॥ 
त्ताईस महीनेसे अधिक अवस्थाके बालकका दाह करे और उसकी ह्डियां गंगामें पहुंचावे, जलका घड़ा और बालकोंका 
भोजन देना चाहिये ॥ ९३ ॥ गर्भके नष्ट होनेपर क्रिया नहीं हे और बालकके मरनेपर दूध देना चाहिये घड़ा और खीरका 
भोजन बालकके मरनेपर देना चाहिये ॥ ९४॥ कुमार बाळकके मरनेपर कुमारोंको ही भोजन करावे और यदि ब्रत समेत 
गंगातीरिमतंबालंगंगायामेवपातयेत्‌।अन्यदेशे्षिपद अ्मोसप्तविशतिमासजस॥९२॥अतःपरहत्तसयगंगाया 
मस्थिनिक्षिपत्‌॥जलङुम्भश्चदातव्यंबालानामेबमोजनम्‌ ॥९२। गर्नेनष्टेकियानास्तिहुर्धदेयगतेशिशो॥ 
घटचपायसंभोज्यंद्ययाद्रालविपत्तिषु ॥ ९४ ॥ कुमारेचसतेबालान्कुमारानेबभोजथेत्‌॥ 'सवाठान्मोजयेहि 
प्रान्पौगण्डेसत्रतेमत ॥ ९५ ॥ मतश्रप्नमादुर्ध्यमत्रतः सत्रतोपिवा ॥ पायसेनणडेनापिपिडान्द्यादशक्रमा 
त्‌ ॥ १६ ॥ एकादशंदादशंचद्षोत्सगविधिविना ॥ महादानविहीनंचपौगण्डकृत्यमाचरेत्‌॥ ९७ ॥ 
पोगण्ड मरे तो बालकों समेत ब्राह्मणोंको भोजन करावे ॥९५॥ पांचवें वर्षके उपरांत यज्ञोपवीत समेत अथवा बिना यज्ञोपवीतके 


मरे तो उसको.खीरसे अथवा गुड़से कमसे दश पिण्ड दे॥९६॥ एकादशाह और द्वादशाह करे, वृषोत्सग विधि न करे, शय्यादाना 
दिक महादान बिना पौगण्ड कृत्य करे ॥ ९७॥ 
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पिताके जीवित रहते हुये पौगण्ड अवस्था वालेका सपिण्डक नहीं होता है, अतः उसका बारह दिनतक्‌ एकोहिश श्राद्ध करे 


॥ ९८ ॥ स्रिया और शूद्रोका यज्ञोपवीतके स्थानमें विवाह कहा गया है त्रत्‌(यज्ञोपवीत) से पूर्व सब वर्णों की क्रिया अवस्थाके 

तुल्य होती हे ॥ ९९ ॥ स्वल्प कर्मके प्रसंगसे और स्वल्प ही विषयके बन्धनसे, अवस्था और देहके स्वल्प होनेपर 
. क्रिया भी स्वल्प ही इच्छित है ॥ १०० ॥ किशोर अवस्था तथा तरुण अवस्थामै शय्या और वृषोत्सर्ग आदि करे, पददान 

जीवमानेचपितरिनपीगडेसपिण्डनम्‌ ॥ अतस्तस्यहादशाहन्येकोद्िष्समाचरेत ॥ ९८ ॥ श्रीश्ट्राणां 
विवाहस्तुव्रतस्थानेप्रकीर्तितः ॥ त्रतात्माकसववर्णानांवयस्तुल्याक्रियाभवेत्‌ ॥ ९९ ॥ स्वल्पात्कमप्रसङ्घाच्च 
स्वल्पाहिषयबंधनात्‌ ॥ स्वल्पेवयसिदेदेचकियांस्वल्पामपीच्छति ॥ १०० ॥ किशोरेवरणेकर्याच्छय्या 
टषमखादिकम्‌ ॥ पददान॑महादानंगोदानमपिदापयेत्‌ ॥ १०१ ॥ यतीनांचेबसर्वषांनदाहोनोदकक्रिया॥ 
दशगात्रादिकंतेषांनकतव्यंसुतादिभिः ॥ १०२॥ ढंडग्रहणमात्रेणनरोनारायणोमवेत ॥ त्रिदण्डग्रहणा 
त्तपांप्रतत्वंनेवजायते ॥ १०३ ॥ 


महादान और गोदान गी क्रावे॥१०१॥ सब यतियोंका न तो दाह करना चाहिये और न उदकक्रिया ही, पुत्रादिकों द्वारा उनके 
दृशगात्रादिक भी नहीं करने चाहिये ॥ १०२॥ दण्डग्रहणमाजसे ही नर नारायणका रूप होजाता हे, त्रिदण्डके ग्रहणसे उसका ' 
प्रेतत्व नहीं होता है ॥ ३०३ ॥ 
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ज्ञानी स्वरूप के अनुभव से सदा मुक्त होते हैं, इसलिये वे दिये इये पिण्डोंकी आकाङ्का नहीं रखते हैं ॥ ३०४ ॥ इस कारण 

से उनके पिण्डदान आदि और जलदान आदि न करे, किन्तु पितृभक्ति से तीर्थश्राद्ध और गयाश्राद्ध करे ॥१०५॥ हे गरुड ! 

हंस, प्रमहस, कुटीचक और बहूदक इन संन्यासियों को मरने पर भूमिमें स्थापित करे ॥ १०६ ॥ गंगा आदि नदियों के न 
ज्ञानिनस्तुसदामुक्ताः स्वरूपानुभवेनाहे ॥ अतस्तेतुप्रदत्ता्नापिडाननिवकाक्षिणः ॥ १०४ ॥ तस्मालिण्डा 
दिकंतेषांनतुनोदकमाचरेत ॥ तीर्थश्रारंगयाश्राहूपितृभक्त्यासमाचरेत्‌ ॥ १०५ ॥ हँसुंपरमहंसंचकुटी चक 
बहृदको ॥ एतान्संन्यासिनस्ताक्ष्यग्रथिव्यांस्थापयन्म्ृताव ॥ १०६॥ गंगादीनामभावेहिएथिव्यास्थापन 
स्मृतम्‌ ॥ यत्रसन्तिमहानद्यस्तदातास्वेवनिक्षिपत्‌ ॥ १०७ ॥ हुति श्रीगरुडपुराणदाहा स्थिसंचयकर्मनिछ 
पणोनामदशमोःघ्यायः ॥ १०॥ गरुडउवाच॥ दशगात्रविधितरहिकृतेकिसुकृतमवेत्‌ ॥ पुजाभावेतकः | 
कुर्यादितिमेवदकेशव ॥ १॥ | 

होनेपर प॒थ्वीमँ स्थापन कहा है और जहाँ महानदियाँ हैं वहाँ उन्ही में प्रवाहित करदे ॥१०७॥ गरुडपुराण सारोद्धार हिन्दी- 


टीका में दुसवां अध्याय समाप्त हुआ ॥ १० ॥ गरुड बोलेः-हे केशव ! दशगात्र की विधि कहिये, उसके करने से क्या सुकृत 
होता है और पुत्र के न होने पर कौन करे ! यह मुझको कहिये॥ १ ॥ 
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आ भगवान्‌ बोलेः- हे गरुड ! सुनो, मैं तुमको दशगात्र की विधि कहता हूँ जिसको करके सत्पुत्र पिता के ऋण से छूट ता 
हे ॥२॥ पुत्र शोक को छोड़कर सतोगुणी धेर्यको ध्रकर पिता के पिण्ड आदिक करे, आंसुओं को न गिरावे ॥३॥ बांधवों द्वारा 
छोडे गये श्लेष्मा और आंसुओं को अवश होकर प्रेत खाता है, अतः निरर्थक शोक से रोना नहीं चाहिये ॥४॥ यदि मनुष्य | 
श्रीमगवानवाच ॥ श्रणुताक्ष्यंप्रवक्ष्यामिदशागावविधितव ॥ यहिधायचसत्युत्रीमुच्यतेपेतकादणात्‌ ॥ २॥ 
पुत्रःशो्कपरित्यज्यधतिमास्थायसाखिकीस्‌ ॥ पितुःपिण्डादिकंकुयादशुपातनकारयेत्‌ ॥ ३॥ श्रेष्माथ 
बान्धवेमुक्तप्रतोबक्तेयतोवशः ॥ अतोनरोदितव्यहितदाशोकानिरथंकात्‌ ॥४॥ यदिवषसह्लाणिशोचतेऽह . 
निंशंन्‌रः ॥ तथापिनेबनिधनंगतो हश्येतकाहचित्‌ ॥५॥ जातस्यहिधुवोमतयुधवंजन्सम्तृस्यच ॥ तस्माद 
परिहायर्थेनशोककारयेद्बुधः ॥ ६ ॥ नहिकश्चिहुपायोस्तिदैवोवामावघोपिवा ॥ योहिृत्युवरंप्राप्तो 
जन्तुः पुनरिहात्रजेत्‌ ॥ ७॥ 
हजार वर्ष तक रात दिन शोच करे, तो भी मरा हुआ कभी नहीं दिखाई देगा ॥५॥ उत्पन्न हुयेकी मृत्यु निश्चित हे और मरे 
हुये का जन्म निश्चित है; इस कारण से नहीं निवारण करने योग्य प्रयोजन में समझदार व्यक्ति को शोक नहीं करना चाहिये 
॥ ६॥ दवी अथवा मानुषी ऐसा कोई उपाय नहीं है, जिससे मरा हुआ जीव फिर यहाँ आजावे ॥ ७ ॥ 
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अवश्य होनेवाले दुःखों के दूर करने का उपाय यदि होता, तो राजा नळ, रामचंद्र और युधिष्टिर दुःखोंसे युक्त न होते ॥८॥ स्वप्न 
के शरीर से भी किसीका किसी के साथ यह अत्यन्त सहवास नहीं होता है और पृथक्‌ जनोंका कहना ही क्या ॥९॥ जैसे कोई 
पथिक छाया का सहारा लेकर विश्राम करता है और विश्राम लेकर फिर चल देता है, ऐसे ही प्राणियोंका समागम है॥१०॥ प्रातः 
अवश्यंभाविभावानांप्रतीकारोभवेद्यदि ॥ तदाहःखैनयुज्येरन्नलरमयुधिष्ठिराः ॥ ८ ॥ नायमत्यन्तसंवासः 
कस्यचित्केनचित्सह॥अपिस्वप्नशरीरेणकिमुतान्येः प्रथाजनेः ॥ ९ ॥ यथाहि पथिकः कश्चिच्छायामाश्रि 
त्यविश्रमेत ॥'विश्रम्यचपुनर्गच्छेत्तहद्धतसमागमः ॥१०॥ यत्प्रातः संस्कृत भोज्यं सायं तच विनश्यति ॥ 
तदन्नरससंपुष्टेकायेकानामनित्यता॥११॥ भेषज्यमेतदुःखस्यविचारंपरिचिन्त्यचअज्ञानप्रभवंशोक्‌त्यक्वा 
कुया त्क्रियांसुतः।१२।पुत्राभावेबधःकुयांद्वायामावेचसोद्‌रः। शिष्योवात्राह्णस्येवसषिडोवासमाचरेत्‌१३॥ 
काल जो भोजन योग्य वस्तु बनाई जाती हे, वह सायंकाल नष्ट होजाती है उस अन्नके रससे पारे हुये शरीरमें कौनसी नित्यता है 
अथात्‌ कोई नित्यता नहीं है॥११॥ विचारको इस दुःख की औषधि समझकर अज्ञान से उत्पन्न हुये शोकका त्याग करके पुत्र क्रिया 
करे॥१२॥पुत्रके होनेपर वधू करे और स्री भी न हो तो सगाभाई करे,अथवा ब्राह्मणकी क्रिया शिष्य करे अथवा सपिड करे॥१३॥ 
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हे गरुड ! मनुष्य के पुत्रहीन होने पर बडे भाई अथवा छोटे भाई अथवा छोटे भाई के पुत्र पौत्र दशगात्र आदि करें ॥३४॥ एक 
पितासे उत्पन्न हुये भाइयों में यदि एक पुत्रवान्‌ होतो उसी पुत्रसे सब पुत्रवाले हैं यह मनुने कहा है ॥१५॥ एक पुरुष क बहुत सी 
पत्नियाँ हों और उनमें से एकके पुत्र हो तो उस एक पुत्रसे सब पुत्रवती होती हैं॥ १९ ॥ सब तहीन को मित्र 
ज्येष्ठस्यवाकनिष्ठस्यभ्रातुः पुत्रेश्रपोत्रकेः ॥ दश्गात्रादिककायपुत्रहीनेनरेखग ॥ १४॥ आवृणामकणाता 
नामेकश्रेत्यत्रवान्भवेत्‌ ॥ सर्व ते तेनपत्रेणपुत्रिणोमतुरजवीत ॥ १५॥ पत्न्यश्चबद्वयएकस्यचेकापुत्रवती 
भवेत्‌ ॥सवांस्ताःपुत्रवत्यःस्युस्तेनेकेनसुतेनाह ॥१६॥ सवेधापुत्रहीनानाँमित्रः पिण्डं प्रदापयेत्‌ ॥ क्रियालो 
पोनकतंव्यः सर्वामावेपुरोहितः ॥१७॥ ख्रीबाथपुरुषः कश्चिदिष्टस्यङुरतेक्ियास्‌॥ अनाथप्रेतसस्कारात्को 
टियज्ञफललमेत्‌ ॥१८॥ पितुःपुत्रेणकतव्यदशगात्रादिकंखग।मतेज्येठेप्यतिस्नेहान्नकुवीतपितासुते ॥१९॥ 
पिण्डदान करे, क्रिया का लोप नहीं करना चाहिये, मित्र भी न हो तो पुरोहित पिण्डदान करे ॥ १७॥ कोई खरी अथवा 
पुरुष यदि इष्ट की क्रिया करे तो वह अनाथ प्रेत के संस्कार से कोटि यज्ञोंके फल को प्राप्त हो॥ १८॥ हे गरुड ! पुत्र 
द्वारा पिता के दशगात्र आदि करने चाहिये ज्येष्ठ पुत्रके मरने पर अति स्नेह से पिता न करे ॥ १९ ॥ 
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यदि बहुतसे पुत्र हों तो विधि एक पुत्र करे अर्थात्‌ दशगात्र, सपिडी तथा सोलह श्राद्ध इन सभीको एकही करे॥२०॥ धनके विभाग 
होजाने पर भी एकही को करने चाहिये और जिनमें विभाग होगया हो उनको सांवत्सर श्राद्ध आदि पृथक करने चाहिये ॥२१॥ 
अतः ज्येष्ठ पुत्र भक्तिसे दशगात्र करे इन गात्रोंके करनेमें एकबार भोजन करे, भ्ूमिमें शयन करे और सदा शुद्ध तथा बल्नके ध्यान 
बहवोपियदापुत्राविधिमेकः समाचरेत्‌॥ दशगात्रेसपिडल श्राद्धान्यन्यानिषोडश॥२०॥एकेनवतुकार्याणिस. 
विभक्तधनेष्वपि ॥ विभक्तैस्तुपथक्वार्यश्रादसावत्सरादिकम्‌ ॥ २१ ॥ तस्माज्ज्यष्ठ:सुतोमक्त्यादशगात्रस 
माचरेत्‌ ॥ एकभोजीभरमिशायीभ्रतात्रह्मपरः शुचिः ॥२२॥ सhषवारंपरित्रम्यधरणीयत्फलंलभेत्‌॥ क्रिया 
कृत्वापितुमातुस्तत्फलंलभतेसुतः ॥ २३ ॥ आरभ्यदशगात्रंचयावदेवार्षिकंभवेत्‌ ॥ तावतुवः कियांऊुवंन 
_ गयाश्राद्वफलंलभेत्‌॥२४।कूपेतडागेवारामेतीर्थेदेवालयेपिवा॥गत्वामध्यमयामेतुस्नानंकुयादमन्त्रकघ्‌॥२५॥ 
में तत्पर रहे॥२२॥ सातबार पृथ्वी की परिक्रमा करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल माता पिता की क्रिया करने से पुजको प्राप्त 
होता है ॥२३॥ दशगात्रोंको प्रारम्भ कर जब तक वाषिक हो तब तक क्रियाको 


रर प जब तक वा कियाको करता हुआ पुत्र गयाश्ाद्के फलको प्राप्त होता है 
॥ २४ ॥ कुए में तालाब में अथवा बगीचेमें, तीर्थ और देवालय में जाकर मध्यम पहर में विना मन्त्र स्नान करे ॥ २७ ॥ 
७ 
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शुद्ध होकर वृक्षके मृलमें दक्षिणाभिसुख स्थित हो वहाँ वेदिका बनावे और गोबरसे लीपे॥२६॥ उस वेदिकामें पत्तेपर कुशाके विश्व” 
मित्रको स्थापित करे, पाद्य आदिसे पूजाकर “अतसी पुष्पसंकाशम्‌” इत्यादि मरको पढकर प्रणाम करे॥ २७ ॥ उसके बाद 
उनके आगे पिण्डके लिये कुशका आसन डाले, उसके उपर नाम गोत्रका उच्चारण कर पिण्ड रखे ॥२८॥ चावलोंके पाकसे अथवा 
शुचिभूतारक्षमलेद्क्षिणाभिमुखः स्थितः॥ कुर्याचवेदिकांतत्रगोमयेनोपलिप्यताश ॥२६॥ तस्यांपणंद्स 
मयंस्थापयेत्कोशिकदिजम्‌ ॥ ते पायादिभिरभम्यच्य॑प्रणमेदतसीतिच ॥२७॥ तदग्रेचततोदत्त्वापिडार्थको 
` शमासनम्‌ ॥ तस्योपरिततः पिण्डंनामगोत्रोपकल्पितम ॥ २८ ॥ दद्यात्तण्डुलपाकेनयवपिष्टनवासुतः ॥ 
उशीरंचन्दनंशंगराज्‌पषपंनिवेदयेत्‌॥ धूप दीपं च नेवेद्यंसुखवासंचदक्षिणाम्‌ ॥२९॥ काकान्नंपयसो'पात्रेवधं 
मानजलांजलीव्‌॥ प्रेतायासुकनास्रेचमहत्तमुपतिष्ठतु ॥ ३० ॥ 
जौ के आटे से पुत्र पिण्ड बनावे, उसके बाद उशीर, चन्दन और मोगरे के फूल उसके ऊपर चढावे, फिर धूप, दीप, नैवेद्य मुखवास 
और दक्षिणा उसके सामने रखे ॥२९॥ दूध और पानी के पात्र में काक के लिये अन्न रखे और वर्द्धमान जलकी अज्ञलि दे 
और कहे कि ' असुकनाम्ने प्रेताय महत्तम्‌ उपतिष्ठतु” अर्थात्‌ अशुक नाम प्रेत के लिये मेरा दिया हुआ प्राप्त हो ॥ ३० ॥ 
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अन्न, व्र और जल अथवा अन्य वस्तु जो प्रेत शब्द से दीजाती है वह मृतकको अनंत फल देनेवाली होती हे ॥३१॥ अतः आदि 
के दिनसे लगाकर सिडी विधानसे पहले तक खरी को और त्त को प्रेत शब्दका उच्चारण करे ॥३२॥ पहले दिन जो पिण्ड विधि 
पूर्वक दिया जाता है उसी विधिसे अन्नसे नौ पिण्ड दे॥३२॥नौवं दिन सब सपिण्ड लोग मृतकके स्वगकी कामनासे तेलाभ्यंग करे 
अनंवखंजलंद्रव्यमन्यहादीयतेचयत्‌ ॥ प्रेतशब्देनयदवततृतस्यानन्त्यदायकस्‌ ॥ ३१॥ तस्मादादिदिना 
 इध्वेप्राक्सपिण्डीविधानतः ॥ योषितःपुरुषस्यापिग्रेतशब्देसमुचरेत्‌ ॥ ३२॥ प्रथमेहनियत्पिण्डोदीयतेबि 
घिप्रुवकम्‌॥ तेनेवविधिनान्नेननवपिण्डान्प्रदापयत्‌ ॥ ३३ ॥ नवमेदिवसेचेवसपिण्डःसकलेजनः॥ तेलाभ्य ` 
इःपरकतेव्योस्तकस्वरगकाम्यया ॥३४॥ बहिःस्तावागहीत्वाचदूर्वालाजसमन्विताः ॥ अग्रतः प्रमदांझता 
समागच्छेन्मृताल्यम्‌ ॥ २५॥ दुवावत्कुलरदिस्तेळाजाइवविकासता ॥ एवमुक्लात्यजेहेहेलाजान्दवासम 
न्वितान्‌ ॥ ३६ ॥ दशमेहदनिमासेनपिण्डंदययात्सगेश्वर ॥ माषेणतश्रिपधाहाकलोनपलपेतुकम ॥ ३७ ॥ 
अर्थात्‌ सब तेल गावें ॥३४॥ बाहर स्नान करके खीलो समेत दूब लेकर आगे श्रियोंको करके मृतकके घरमे जावे ॥३५॥ दू के 
समान तेरे कुलकी बृद्धि हो और खीलोंके समान विकास हो, ऐसे कहकर उसके घरमे दूब समेत खीलें डाल दे ॥३६॥ हे गरुड ! 
दशवे दिन मांसके पिण्डदे, अथवा मांसका कलियुग में निषेध है तो उड़दके पिण्ड दे, कारण यह है कि कलियुग में पितरोंको मांस 
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के पिण्ड नहीं दिये जाते हैं ॥२७॥ दशवें दिन सब बांधव मुंडन करावे और क्रिया करनेवाले पुत्रका भी फिर मुँडन करावे ॥२८॥ 
दृशदिन तक एक ब्राह्मणको मिष्टान्न भोजन करावे और हाथ जोड हरिका ध्यान करके प्रेतकी सुक्तिकी प्रार्थना करे॥३९॥ अलसी 
के फूल के समान कांतिवाले, पीतवस्न धारी, अविनाशी भगवान्‌ गोविन्द को जो नमस्कार करते हैं उनको भय नहीं होता है । 
द्शमेदिबसेक्षोरबान्धवानांचसंडनस्‌॥ क्रियाकतुःसुतस्यापिएन्सण्डनमाचरेत्‌ ॥ ३८॥ मिष्टान्नेमोजये 
देकदिनेपुदशसुहिजम्‌ ॥ प्रार्थयेट्रेतमुक्तिचहरिध्याताइताअलिः ॥३९॥ अतसीएष्पसंकाइंपीतवाससम | 
च्युत्‌ ॥ येनमस्यन्तिगो विन्दैनतेषांबिद्यतेमयञ्च ॥४०॥ अनादिनिधनोदेवःशंखचक्रगदाधरः ॥ अक्षय्य! 
पुण्डरीकाक्ष'प्रेतमोक्षप्रदोभव ॥४१॥ इतिसंप्रार्थनामन्त्रश्रादवान्तेप्रत्यहपठेत्‌ ॥ स्नावागलारहेदत्त्वागोग्रा 
संमोजनंचरेत्‌ ॥ ९२ ॥ इति श्रीगरुडघुराणिसारोद्वारेदशगात्रविधिनिरूपणनामेकादशोऽध्यायः ॥ ११॥ ` 
॥४०॥ आदि और अन्तसे रहित, शंख चक्र तथा गदाको धारण किये हुये,अक्षय्य,कमलनेत्र भगवान्‌ विष्णु प्रेतको मुक्ति देनेवाले 
होवे ॥४१॥ इस प्रार्थना के मन्त्र को श्राद्ध के अन्त में प्रतिदिन पढे, स्नान कर घरमै जाकर और गोग्रास देकर आप भोजन 
करे ॥ ४२ ॥ गरुड पुराण सारोद्वार हिन्दी टीका में एकादश अध्याय समाप्त हुआ ॥ ११॥ 
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गरुड बोलेः-हे सुरेश्‍वर ! एकादश दिन की भी विधि कहिये, हे जगदीश्वर ! वृषोत्सर्ग विधान भी मुझको बताइये॥ १॥ श्री 

भगवान्‌ बोलेः-ग्यारहवें दिन प्रातःकाल ही जलाशय पर जाना चाहिये और सब और्ध्वदेहिक क्रिया प्रयत्नसे करनी चाहिये 

॥२॥ओर वेद शाते परायण ब्राह्मणको निमन्त्रित करे, हाथ जोड़ नमस्कार करके प्रेतकी मुक्तिकी प्रार्थना करे॥३॥स्नान संध्या 
॥ गरुडउवाच ॥ एकादशदिनस्यापिविधिब्रृहिसरेश्वर ॥ टरषोत्सर्गविधामचबद्भेजगदीश्वर ॥१॥ श्रीभग 
वादवाच ॥ एकादशी हिगन्तव्यंप्रातरेव जलाशय ॥ ओघ्वदेहिकियासर्वाकरणीयाप्रयत्नतः ॥२॥ निमन्त्र 
यंदा हणश्रिवेदशासख्रपरायणान ॥ प्राथयेट्रेतमक्तिचनमस्कृत्यकताअलिः ॥३॥ स्नानसंध्यारिकंडताद्या 
चायोऽपिश्चिमंबेत।विधानंविधिवत्कुयांदेकादशदिनोचितम्‌॥४॥ अमन्त्रकारयेच्छाडंदशाहंनामगोत्रतः। 
शेह्पितस्यदद्यातिण्डसमन्त्रकस्च ॥ ५॥ सोवणकार्‍येहिष्णुंतर्माणरोप्यकंतथा ॥ रुदसताञ्रमयःका 

लोहमयःखग ॥ ६॥ | 

आदि करके आचार्य भी शुद्ध हो और एकादश दिनका जो विधान है उसको विधिवत करे ॥2॥ और बिना मन्त्रके नामगोत्र 

का उच्चारण कर दशाह श्राद्ध करे और ग्यारहवें दिन प्रेत को मन्त्र सहित पिण्ड दान दे॥५॥ हे गरुड ! विष्णुकी सूति स्वर्णकी 

बनवावे और अह्माकी चाँदीकी, रुकी सूति तांबेकी और यमकी सूति छोहेकी बनवावे ॥ ६॥ पश्चिम दिशम गंगाजल समेत 


अध्याय: १२_________________ गरडपुराण प्रेतकल्प) हिन्दीटीक ना ०८ 
विष्णु का कलश रखे, उसके ऊपर पीले कपडेसे लपेट कर विष्णुकी मूर्ति स्थापित करे ॥७॥ पूर्व दिशामें दूध और जलसमेत 
ब्रह्मा का कलश रखे, उसपर सफेद कपडेसे लपेटकर ब्रह्माकी सूति स्थापित करे ॥८॥ उत्तर दिशामें शहद और घी से भरे हुये 
रुद्के कलशको रखे, उसके ऊपर लालवस्र से लपेटकर रुद्रकी सूति स्थापित करे ॥९॥ दक्षिण दिशा में इन्द्र के जलसे भरे 
पश्चिमेविष्णुकलशंगंगोदकसमन्वितम्‌॥ तस्योपरिन्यसेहिष्णुंपीतवखेणवेष्टितस्‌ ॥७॥ पूर्वतुव्रह्धकलशक्षीरी 
दकसमन्तितमत्रह्ाणस्थापयेत्तत्रश्वेतवख्रेणवेष्टितम्‌ ॥८॥ उत्तरस्यांरडऊुम्मंपरितमधुसरपिषा ॥ श्रीस्द्रेस्था 
पयेत्तत्रर्त्तवख्रेणवेष्ितम्‌ ॥९॥ दक्षिणस्यांयमघटमिन्ट्रोदकसमन्वितम्‌ ॥ इष्णव्नेणसवेष्ठयतस्योपरियमं 
न्यसेत्‌ ॥१०॥ मध्येतमण्डलंकतवास्थापयेत्कोशिकंसुतः ॥ दक्षिणाभियुखोभूत्वा5पसव्येनचत्पयेत्‌ 
॥ ११ ॥ विष्णुंविधिशिवंधमैवेदमन्त्रेश्वतपयेत्‌ ॥ होमकलाचरेपश्चाच्छादँदशघटादिकस्‌ ॥ १२॥ 
$ये यम के घडे को रखे, उसके ऊपर काले कपड़े से लपेटकर यम की सूति स्थापित करे ॥ १० ॥ मध्यम मण्डल करके 
पुत्र कौशिक को स्थापित करे और दक्षिणाभियुख होकर अपसव्य से तपण करे ॥११॥ विष्णु, बरह्मा, शिव और धर्म इनको 
वेदके मन्त्रोसे तपित करे और होम करके बाद में दश घट आदि श्राद्ध करे ॥ १२॥ 


अध्याय: १२ गरुडपुराण (प्रेतकल्प) हिन्दीटीका १३९ 


फिर पितरोंको तारनेक लिये गोदान दे, “हे माधव ! मेरे द्वारा दी हुई यह गो तुम्हारी प्रसन्नताके लिये हो” ॥१३॥ और उस 
मृतकके भोगे हुये वख्न, भूषण तथा वाहन, घी से भरा हुआ कांसेका पात्र, सप्तधान्य तथा उसकी प्यारी वस्तु ॥ १४ ॥ तिल 
आदि आठ महादान और जो अन्तकालमें किया गया हो, इन सबको शय्याके समीप रखकर दान करे ॥१५॥ ब्राह्मणके चरण 
गोदानंचततोदद्यात्पितृणांतारणायवे ॥ गोरेषाहिमयादत्ताप्रीतयेतःस्तुमाधव ॥१३॥ उपमुत्तेतुतस्यासीद 
खगूषणवाहनम्‌॥पतपूर्णकांस्यपात्रेसप्तधान्यतदीप्सितम्‌ ॥१४॥ तिलायष्ठमहादानमन्तकालेनचे्कृतम्‌ 
शय्यासमीपेलतद्ानंतस्याः प्रदापयेत्‌ ॥ १५॥ प्रक्षाल्यविप्रचरणोपूजयेदम्बरा दिसिः।सिद्वाननतस्यदा 
तव्यंमोदकाऽपूपकाः पयः ॥ १६ ॥स्थापय्पुुषृहमंशय्योपरितदासुतः ॥ पूजयित्ाप्रदातव्यामृतशाय्याय 
थोदिता ॥ १७ ॥ प्रेतस्यप्रतिमायुक्तासबों पकरणेद्रेता ॥ प्रेतशय्यामयाहेषातुभ्य॑विप्रनिबेदिता ॥ १८ ॥ 
धोकर वस्न आदिसे पूजन करे और लड्डू पुआ आदि सिद्ध अन्न तथा दूध उसको देना चाहिये ॥१६॥ उस समय पुत्र शय्य 


FE " उपर स्वर्ण के पुरुष को स्थापित करे, उसका पूजन करके पूर्व कथनानुसार मृतशय्या देनी चाहिये ॥ १७॥ हे विप्र! प्रेत 
की प्रतिमा से युक्त, सम्पूर्ण सामग्री समेत यह प्रेत शय्या मैंने आपको निवेदित की ॥ १८ ॥ 


६00100 ४5 ८ गरडपुराण/(पेतकत्य हित्दीटोका 0 छ को: (प्रेतकल्प) हिन्दीटीका १४० 


इस प्रकार कुटुम्बी आचार्य के लिये देनी चाहिये, उसके बाद प्रदक्षिणा करके नमस्कार कर विसर्जन करे ॥ १९॥ इस प्रकार 
शय्या देनेसे और नवकादि श्राद्ध से और वृषोत्सग के विधानसे प्रेत परम गति को प्राप्त होता है ॥२०॥ ग्यारहवें दिन विधि 
से वृषोत्सग करे, हीन अंगवाले को, रोगी को तथा बच्चे को छोडकर चिह्युक्त करे ॥ २१ ॥ लाल नेत्र, पिङ्गछ वर्ण, लाळ 
इत्याचार्यायदातव्यात्राह्मणायकुटुंबिने ॥ ततःप्रदक्षिणीङत्यप्रणिपत्यविस्येत्‌ ॥ १९ ॥ एवंशय्याग 
दानेनश्राद्रेननवकादिना ॥ टृषोत्सगेविधानेनप्रेतोयातिपरांगतिस्‌ ॥ २०॥ एकादशेह्विविधिनाद्षोत्सगस 
माचरेत्‌ ॥ हीनांगंरो गिणंबालंत्यक्त्वाकुयांत्सलक्षणम्र ॥२१॥ रक्ताक्षःपिगलोयस्तुरक्तःशगेगलेखुरे ॥ श्रतो 
द्रः SU ॥२२॥ मुस्निग्धव णो योरक्तःक्षत्रियस्य विधी यते॥ पी तवर्ण श्रवैश्यस्य कृष्ण: 
शद्रस्यरास्यते॥ २३॥यस्तुसर्वाइपिंगःस्याच्येतः पुच्छेपदेपुच।॥सपिगोइपइत्याहुः पितृणांप्रीतिवद्धनः ॥२४॥ 
सोंग गला तथा खुरवाला, सफेद पेट और काली पीठवाला वृष ब्राहमण के लिये कहा हे ॥ २२॥ अच्छा चिकना, लालरंग 


का क्षत्रिय के लिये कहा है, पीले रंग का वेश्य के de और शूद्र के लिये काला कहा है ॥ २३ ॥ जिसका सब अङ्ग पिङ्ग 
वर्ण हो और पूंछ तथा पाँव सफेद हो उसको पितरों की प्रीति बढाने वाला पिङ्ग वृष कहते हें ॥ २७ ॥ इ 


अध्यायः १२ गरुडपुराण (प्रेतकल्प) हिन्दीटीका सण १ ० > 5. त गरडप्राण/ (मेतकल्प) हिन्दीटींका दुद? 


जिस बैलके पांव, सुख और पूँछ सफेद हों और लाखके रसके समान देहका रंग हो, उसको नील कहते हें ॥२५॥ जो रंगमें लाल 

हो और जिसका सुख तथा एँछ पांडुवर्णके हों, खुर तथा सींग पिङ्ग वर्णके हों, उसको रक्तनील कहते हैं॥२६॥ जिसका सम्पूर्ण 

अङ्ग एक वर्णका हो तथा खुर और ऐँछमें पिङ्गवर्ण हो, उसको नील पिङ्ग कहते हैं, वह पुरुषोंका उद्धार करनेवाला होता है 
चरणास्तुमुखंपुच्छंयस्यश्वेतानिगोपतेः ॥ लाक्षारसस्णोयस्सनीलइतिकीतितः i लो हितोयस्तुवणेन ` 
युलेएच्छेचपाण्डर॥पिंगःखुरविषाणाभ्यांरक्ततीलोनिगद्यते ॥२६॥ सबगिष्वेकवर्णोयःपिंग'पुच्छेखेणुयः ॥ 
तनीलपिगमित्याहः पूर्वजो दवारकारकम्‌ ॥ २७॥ पारावतसवणस्तुललाटतिलका न्वितः॥तंबशुनीलमित्या 
हःपृणीसवागशोभनम्‌ ॥२८॥ नीलःसबंशरीरेषुरक्तश्चनयनदये ॥ तमप्याहमंहानीलंनीलःपञ्चविधः स्मृतः 
॥ २९॥ अवश्यमेवभोक्तव्योनसधायोंग्रहेमवेत्‌ ॥ तदर्थमेषाचरतिलोकेणाधाएरातनी ॥ ३० ॥ 

॥२७॥ जिसका कबूतर जेसा रंग हो और माथेमें जिसके तिलक हो, उसको पूणं सर्वाङ्गशोभन बधुनील कहते हैं ॥ २८॥ 

जिसका सम्पूर्ण शरीर नीला हो और दोनों आंखें लाल हों, उसको महानील कहते हैं, नील पांच प्रकार का होता है ॥२९॥ वह 

अवश्य ही छोडने योग्य होता है, घरमें रखने योग्य नहीं होता है, उसके लिये पुरानी गाथा लोकमें प्रचलित हो रही है ॥३०॥ 


अध्यायः१२ गरुपुराण (प्रेकत्प) हिन्दीटीक ना (प्रेतकल्प) हिन्दीटीका १४२ 
बहुतसे पुत्रोंकी इच्छा करनी योग्य है, इसलिये कि उनमेंसे एक भी गया को जाय, गौरी कन्याका विवाह करे अथवा नील 
बेलको छोडे ॥३१॥ वही पुत्र मानने योग्य है जो वृषोत्सर्ग करे और गयामें श्राद्ध करे) अन्य विष्ठाके समान है॥२२॥ जिसके 
जो कोई पूर्वज रौखादि नरकोंमें पचाये जाते हैं, उन सभी इक्कीस पीटी तकके पूर्वजोंको वृषोत्सर्गसे तार देता है ॥३२॥ सवग 
एष्व्याबहव'प॒त्राययेकोपिगर्यात्रजेत्‌।गोरीबिवाहयेत्कन्यानीलवाइपमुत्सुजेत ॥२१॥ सएवपुत्रोमन्तव्यो 
ृषोत्सगतुयश्रवरेत्‌ ॥ गयायांश्राहदाताचयो5न्योविष्ठासमः किल॥२२॥रोखादिधुयेकेचित्पच्यन्तेयस्यपूव 
जाः ॥ दृषोत्सर्गणतान्सवास्तारयेदेकविशातिस ॥ ३१॥ बपोत्सगकिलेच्छन्तिपितरःस्वगताअप॥अरमद 
शेसुतःको पि्पोत्सगकरिष्यति॥३४। तहुत्सगांहयंसर्वेयास्यामःपरमांगतिम सर्वयज्षेपुचास्मा कट पयज्ञोहि 
मुक्तिदः ॥ २५ ॥ तस्मातिपतृविश्चकत्यर्थदृषयज्ञंसमाचरेत ॥ यथोत्तेनविधानिनकुयोत्सवैप्रयत्नतः ॥ ३६ ॥ 
में गये इये भी पितर निश्चय वृषोत्सग की इच्छा करते हैं कि हमारे वंश में कोई पुरुष वृषोत्सग करेगा ॥ ३४॥ उसके वृषो- 
त्सग से हम सब परमगति को प्राप्त होंगे, सब यज्ञों में वृपयज्ञ हमको निश्चय मुक्ति देनेवाला है॥ २९ ॥ अतः पितरों की 
मुक्ति के लिये यथोक्त विधान से सब यत्न पूर्वक वृषयज्ञ करे ॥ ३६ ॥ 


अध्याय: १२ | गरुडपुराण (प्रेतकल्प) हिन्दीटीका 


ग्रहोंका स्थापन करके उनके का स्थापन करके उनके मन्जोसे उनका पनन करे और शे असार होम ऋतया अस साझा उनका पूजन करे और शाके अनुसार होम करे,तथा आतुर वृषका पूजन करे ॥ ३७ ॥ 

बछडा और बछडीको लाकर उन दोनोंके कंकणबांधे और विवाहक विधानसे स्तम्भ गाडे ॥३८॥ वृषको और बछियाको रुदर कुम्भके 

जलसे स्नान करावे, फिर गन्ध और मालासे पूजन कर प्रदक्षिणा करावे ॥३ ९॥ दाहिनी ओर त्रिशूल और बाई ओर चक लगावे, 
ग्रहाणांस्थापनंकृत्वातत्तन्मन्त्रेश्रपुजनम ॥ होमंकुर्यादयथाशास्रंपूजयेद्रपमातुर: ॥ २७॥ वत्संवत्सींसूमा 
नाय्यबध्नीयात्कंकणंतयोः ॥ वेवाह्यनविधानेनस्तम्ममारोपयेत्तदा ॥ ३८॥ स्नापयेबदष॑वसीरद्रकुम्भोद 
कॅनूच ॥ गंधमाल्यश्रसंपज्यकारयेचप्रद्षिणाम ॥२९॥ त्रिश्वलंट क्षिणिपा खेवामेचकंगप्रदापयेत्‌ ॥तविसुच्या 
अलिबद्धापठेन्मन्त्रमिमंसुतः ॥ ४० ॥ धसस्वटषरूपेणन्रह्मणानामतः पुरा ॥ तवोत्सगंप्रदानेनतारयस्व 
मत ॥४१॥ इंतिमन्त्रान्मर्कत्यवत्संवत्सीसमुत्धजत्‌ ॥ वरदोहसदातस्यप्रेतमोधददामिच ॥४२॥ 
तस्मादेषप्रकत्तव्यस्तत्फलंजीवितोभवेत ॥ अपुत्रस्तुस्वयंकृत्वासुखंयातिपरांगतिम ॥ ४३ ॥ 

उसको छोड़कर हाथ जोड पुत्र यह मन्त्र पढे ॥४०॥ तुम धर्म हो, पहले अह्मा द्वारा बेलके रूपमें बनाये गये हो, तुम्हारे उत्सग 

प्रदान द्वारा भवरूपी समुद्रसे उद्धार करो ॥४१॥ इस मन्त्रसे नमस्कार कर बछडा और बछियाको छोड दे, मैं उसको वरदेनेवाला 

हूँ और प्रेतको मोक्ष देता हूँ ॥४२॥ अतः यह (वृपोत्सर्ग) करना चाहिये, इसका फल जीवित रहते भी होता है पुत्र रहित पुरुष 


१४३ 
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आप ही इस विधिको करके सुखपूर्वक परमगतिको प्राप्त होता है॥४२॥ कार्तिक आदि शुभ महिनेमें सूर्यके उत्तरायण होने पर शुरू 
पक्षमें अथवा कृष्णपक्षमें तथा द्वादशी आदि तिथियोंमें ॥४४॥ सूर्य चन्द्रके ग्रहणमें, पवित्र तीथमें दोनों अयनोंमें और दोन 
विषुवत्‌ में, वृषोत्सगकर ॥ ४५ ॥ शुभ लग्नमे तथा शुभ सुतम, शुद्ध देशम सावधान हो विधिको जाननेवाले शुभ लक्षण 
कातिकादोशुभेमासेचोत्तरायणगेरवी ॥ ुक्रपक्षेऽथवाङ्ष्णेह्यादश्यादितिथौतथा ॥ ४४ ॥ ग्रहणेहितयेचेव 


ba 


णयती्थःयनहये ॥ विषुवह्रितयेचापिटपोत्सगसमाचरेत ॥ ४ ५ गुमलग्रेमुहर्तेचशुचौदेशसमाहितः ॥ 

ब्राह्मणंतुसमाहय विधिज्ञंशुभलक्षणस्‌ ॥ ४६ ॥ जपेहेमिस्तथादानेः प्रकुयहिहशोधनम॥ पूर्ववत्सकलंकृत्यं 

कुर्याद्वोमादिलक्षणम्‌ ॥ ४७॥ शालग्रामंचसंस्थाप्यवेष्णवंश्राद्वमाचरेत्‌ ॥ आत्मश्राडंततः कुर्याह्यादानं 

हिजन्मने ॥ ४८ ॥ एवं यः कुरुतेपश्चित्नपुत्रश्नापिपुजवान ॥ छवेकामफलंतस्यरषोत्सगोत्मजायते ॥ ४९ ॥ 
ब्राह्मण को बुलाकर ॥ ४६॥ जप, होम तथा दान से देह का शोधन करे और पहले की तरह होमादि लक्षण सब विधि करे 
॥४७॥ शालग्राम को स्थापित कर वेष्णव श्राद्ध करे, उसके बाद अपना आड करे और ब्राह्मणके लिये दान दे ॥ ४८ ॥ हे 
पक्षिन्‌ ! पुत्रवान्‌ तथा पुत्ररहित जो इस प्रकार करता है उसको वृषोत्सर्ग से सब कामना के फल मिलते हैं ॥ ४९ ॥ 
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अग्निहोत्र आदि यज्ञों से तथा नानाप्रकार के दानों से भी उस गति को नहीं पाता है, जिसको वृषोत्सगं से प्राप्त होता हे 

॥ «० ॥ बाल्यावस्था कुमार और पोगण्डावस्था में, यौवन तथा बुढापे में किया हुआ पाप वृषोत्सर्ग से दूर हो जाता है, 

इसमें संदेह नहीं है ॥५१॥मित्रदरोहीकृतश्नास्वरण चुरानेवाला,मद्य पीनेवाला, गुरुकी ख्रीसे व्यभिचारकरनेवाला और अहहत्यारा 
अभिहोत्रादिभियक्षेदनिश्वविविधेरपि।नतांगतिमवाप्नोतिहपोत्सगंणयांलमेत्‌ ॥ ५० ॥ बाल्येकोमारेपोग 
ए्डेयोवनेवाधकेकृतम॥यत्पापंतठिनश्येतदपोत्सगानसंरायः ॥५१॥ मित्रद्रोहीकृतव्नश्वतुरापोगुहतल्पगः॥ 


ha 


ब्रह्महाहेमहारीचटपोत्सगात्मपुच्यते ॥ ५२ ॥ तस्मात्सवप्रयत्नेनदृषय्ञंसमाचरेत्‌ ॥ दषोत्सगसमंपुण्यं 
नास्तिताक्ष्यजगत्वये ॥ ५३॥ पतिपुत्रवतीनारीहयोरस्रेश्नतायदि ॥ रषोत्सगनेवझयाहयाद्रांचपयसिव 
नीम्‌ ॥ ५४ ॥ दषमवाहयेयस्तुस्कन्धेप्छ्ठे च खेचर ॥ स पतेन्नरकेघोरेयावदामृतसंप्छवम्‌ ॥५५॥ 
ये सब वृषोत्सग द्वारा पापोंसे मुक्त हो जाते हैं॥ ५२॥ अतः सब प्रयत्नोंसे वृषोत्स्ग करना चाहिये, हे गरुड ! तीनों लोकोंमे 
बृषोत्सगके समान पुण्य नहीं है। ५३॥पति तथा पुत्रवाली खी यदि दोनोंसे पहले मर जाय तो वृषोत्सग नहीं करना चाहिये, कितु दूध 
देती हुई गौ का दान करना चाहिये ॥५४॥ हे गरुड़! जो बेलको कन्धेमें जोतता है और बैलकी पीठपर लादता है वह महाप्रलयतक 
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घोर नरकमें पड़ा रहता है॥«५॥ जो निर्दयी घूंसोंसे अथवा लाठियोंसे बेलको मारता है वह मनुष्य कुल्पपर्यन्त यमकी यातनाओं 
को भोगता है॥«5॥ इस प्रकार वृषोत्सग करके सपिण्डीकरणसे पहले सोलह श्राद्ध करे,वह मैं तुमको बताता हू ॥५०॥ स्थानम 
द्वारपर, आधे मार्गमें,चितापर, मृतकके हाथ पर,अस्थि संचयमें छठवां ओर दश पिंड दे॥५८॥ मैंने जो तुमसे यह पोडश प्रथम 
रृषभंताडयेयस्तुनिर्दयोसुष्टियष्टिभिः ॥ सनरःकल्पपर्यन्तंधुनक्तियमयातनाय ॥ ५६॥ तामत 
कुयाच्छाद्वानिषोडश ॥ सपिंडीकरणादवाकतदहकथयामिते ॥ ५० ॥ स्थानेहारेधमार्गचचितायांशवह 
111 ॥ अस्थिसंचयनेषष्ठोदशर्पिडादशाहिकाः ॥ ५८ ॥ मलिनंषोडशंचेतत्रथमंपरिकी्तितम्‌ ॥ अन्य 
ध्येडितीयंकथयामिते ॥५९॥ प्रथमविष्णवेदयाद्रितीयंश्रीशिवाय च॥याम्यायपरिवारायतृतीयंपि 
एडमुत्सजेत॥६०॥चतुर्थसोमराजायहव्यवाहायपंचमय्‌ ॥ कव्यवाहायषष्ठंचद्यात्कालायसप्तमय़ ॥६१॥ 
रुद्रायचाष्टमंदद्यात्रवमंपुरुषाय च ॥ प्रेतायद्शमंचवेकादशंविष्णवेततः ॥ ६२॥ 
कहा;यह मलिन है, और भी दूसरा पोडशुमध्यमें तुमको कहता हूँ ॥५९॥ पहला विष्णुके निमित्त, दूसरा श्री शिवके निमित्त और 
तीसरा पिंडदान परिवार समेत म यमके लिये करे ॥६०॥ चौथा सोमराजके लिये, पांचवां हव्यवाहे लिये, छठवां कब्यवाहके लिये 
और सातवां कालके निमित्त पिंडदान करे॥६१॥ रुद्रके लिये आठवां, नौवा पुरुषके लिये,दशवां प्रेतके लिये और ग्यारहवां विष्णु 
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के निमित्त दान करे॥६२॥ बारहवां अल्लाके निमित्त, तेरहवां विष्णुके लिये,चोदहवां शिवके लिये, और पन्द्रहवाँ यमके लिये पिंड- 
दान करे ॥ ६३॥ हे गरुड़ ! सोलहवां पिण्ड तत्पुरुषके लिये दानकरे, तत्वको जाननेवाले इसको मध्य षोडशक कहते हैं ॥६४॥ 
बारहों मासोंमें पाक्षिक, त्रिपाक्षिक, न्यून पाण्मासिक पिण्ड तथा न्यूनाब्दिक पिण्डका दान करे ॥ ६५ ॥ यह उत्तम षोडश 
दादशांत्रहमणेददयाहिष्णवेचत्रयो दशम्‌ ॥ चतुर्देशंशिवायैवयमायदशपञ्चकम्‌ ॥ ६३ ॥ दद्यात्तसुरुषायैवपि 
ण्डपोडशकंखग ॥ मध्यंषोडशकप्राहुरेतत्तत्वविदोजनाः ॥६४॥ दादशप्रतिमासेपुपाक्षिकंचत्रिपाक्षिकप ॥ 
न्यूनषाण्मासिकंपिण्डंदद्यान्न्यूनान्दिकंतथा ॥६५॥ उत्तमंघोडरांचेतन्मयातेपरिकीतितम॥श्रपयित्वाचरंता 
क्ष्यूकर्यादेकादशाहनि॥ ६६ ॥ चत्वारिंशत्तथेवाष्टो ्रइंप्रततवनाशनय्‌॥ यस्यजातंबिधानेनसमवेत्पितृपंति 
भाक्‌ ॥ ६७ ॥ पितृपंक्‍्तिप्रवशार्थकारयेत्वोडशत्रयम्‌ ॥ एतच्छाद्वविहीनश्वेठोतोमबतिसुस्थिरस ॥६८॥ 
मैंने तुमको कहा है, हे गरुड़ ! खीरको पकाकर ग्यारहवें दिन करे ॥६६॥ प्रेतपन नष्ट करनेवाले ये अइतालीस श्राद्ध जिसके 
विधि पूर्वक होते हैं वह पितरों की पंक्ति में गिना जाता है ॥ ६७ ॥ पितरों की पंक्ति में प्रवेश करनेके लिये पोडशत्रय करावे, 
इस श्राद्ध से जो हीन है वह सुस्थिर प्रेत होता है ॥ ६८॥ 


बा नम | ` । श्या (परतकल्य) हिन्दोटोका _______-----7 (प्रेतकल्प) हिन्दीटीका १४८ 
पोडशत्रय संज्ञक आद्र जबतक नहीं दिया जाता है, तबतक अपना दिया तथा दूसरेका दिया हुआ नहीं प्राप्त होता हे ॥९९॥ 
अतः पुत्र द्वारा विधिपूर्वक पोडशत्रय करना चाहिये और यदि भतां का पत्नी करे तो उसका अनन्त कल्याण हो ॥७०॥ जो 


Lal 


म्री मरे हुये पतिका औरध्वदेहिक कर्म करती है अर्थात्‌ क्षयाह और पाक्षिक श्राद्ध करती है, वह मेरे द्वारा सती कही जाती 
यावन्ञदीयतेश्राडंषोडरात्रयसंज्ञकम ॥ स्वदत्तंपरदत्तंचतावनेतोपतिष्ठते ॥ ६९ ॥ तस्मातुत्रेणकतव्यंविधि 
नाषोडशत्रयस्‌ ॥ भतुवाकुरुतेपत्नीतस्याःश्रेयोह्मनन्तकस ॥७०॥ सपरेतस्ययापत्युः कुरुतेचोध्वदेहिकस्‌ ॥ 
क्षयाहंपाक्षिकश्राइंसासतीद्यच्यते मया ॥ ७१ ॥ उपकारायसाभतरजीवत्येषापतित्रता ॥ जीवितंसफलत 
स्यायाशतस्वामर्नभजत्‌ ॥ ७१ ॥ अथकश्चिप्रमा देन ग्रियतेवहिवारिसिः॥ संस्कारप्रपुखंकर्मंसर्वकुर्याच 
थाविधि ॥ ७३ ॥ प्रमादादिच्छयावापिनागाहा भ्रियते यदि ॥ पश्षयोरुभयोनां गंपञ्चमीषुप्रएजयेत्‌ ॥७४॥ 
हे ॥ ७१ ॥ वह पतित्रता जो जीती है वह भर्तां के उपक्रम के लिये जीती है, उसका जीवन सफल है जो मरे हुये स्वामी को 
भजती है ॥७२॥ यदि कोई प्रमादवश अग्नि अथवा जल से मरजाय उसका संस्कार आदि सब कर्म विधिपूर्वक करे ॥७३॥ 
प्रमादसे, इच्छा से अथवा सर्प से मनुष्य मरे तो दोनों पक्षों की पंचमी तिथियो में नागकी पूजा करे ॥ ७४ ॥ 
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प्ृथ्वीपर आटेकी सर्पके शरीरकी आकृति बनावे उसकी सफेद फूलोंसे, सुगन्धि, और चंदनसे पूजा करे ॥ ७५॥ धूप दीप दे और 

तडुल तथा तिल डाले, कच्चा पिसा हुआ नेवेद्य और दूध निवेदन करे ॥ ७६॥ शक्तिके अनुसार स्वणका नाग और गो, ब्राह्मणको 

दान करे, उसके बाद हाथ जोडकर ' नागराज प्रसन्न होवे” ऐसे कहे ॥७७॥ उसके बादू उनकी नारायणबलिकी क्रिया करे, उसके 
कुयात्रिष्टम्यीलेख्यांनागभोगाक॒तिधुवि ॥ अचयेत्तांसितेः पुष्पेसुगन्थेश्रन्दनेन च॥७५॥ प्रदयाद्धूपदी 
पोचतण्डलश्रतिलान्शिपेत्‌ ॥ आमपिष्टंचनेवेदयक्षीरंचबिनिवेदयेत ॥७८॥ सोवर्णशक्तितोनागंगांचद््याद्‌ 
हिजन्मने ॥ इतांजलिस्ततो्वयात्मीयतान्नागराडिति ॥ ७७ ॥ पुनस्तेषांप्रकृवीतनारायणबलिक्रियाम ॥ 
तयालमन्तेस्वरवांसंुच्यन्तेसवपातकेः ॥ ७८ ॥ एवंसवक्रियांझत्वाधटंसान्नजलान्वितम ॥ ददयादाब्द 
यथासंख्यान्पिण्डान्वासजलावूकमात ॥७९॥ एवमेकादशकलाकयात्सापिडनततः ॥ शस्यापदानांदानंच 
कास्येत्सूतकेगते ॥ ८० ॥ इति श्रीगरुडपुराणे सारोद्वारेहादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 

करनेसे स्वगवास पाता है सब पापोंसे छूट जाता है॥७८॥ इस प्रकार सब क्रिया करके अन्न तथा जल समेत घट वर्षपर्यन्त दान 

करे अथवा अर्घ्य समेत कमसे पिण्ड दे ॥७९॥ ऐसे एकादशव दिन करके उसके बाद सपिण्डन करे, सूतकके जाने पर शय्या तथा 

पदों का दान करे ॥ ८० ॥ श्री गरुड़पुराण सारोद्धार हिन्दी टीकामें बारहवां अध्याय समाप्त हुआ ॥ १२॥ 
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गरुड़ बोलेः हे प्रभो! सपिण्डनकी विधि, सूतकका निर्णय शय्या तथा पदकी सामग्री और इन सबकी महिमाका वर्णन कीजिये 

॥१॥ श्री भगवान्‌ बोलेः-हे गरुड़! सुनो सापिण्डयादि सब क्रियाओंको मैं तुमको कहता हूँ, इन क्रियाओंको कहनेसे प्राणी प्रतक 

नामको छोड़कर पितृगणम प्रवेश करता है॥२॥ जिनका पिण्ड पितामह शिव आदिकमें नहीं मिला है, उनको पुत्रद्वारा दिये हुये 
गरुडउवाच ॥ सपिण्डनविधिद्गाहिसूतकस्यचनिर्णयस्‌ ॥ शय्यापदानांसामग्रीतेषांचमहिमा प्रभो ॥ १ ॥ 
श्रीमगवाचुबाच ॥ शणताध्ष्यप्रवक्ष्यामिसापिड्यायखिलांकियाय्‌ ॥ प्रेतनामपरित्यज्यययापितृगणेविशे 
त्‌॥ २ ॥ न्‌पिण्डोमिलितोयेषांपितामहशिवादिषु ॥ तोपतिष्ठन्तिदानानिपुत्रेदत्तान्यनेकधा ॥२॥ अशुद्ध 
स्यात्सदाएत्रोनशध्यतिकदाचन ॥ स्ूतकननिवततसपिण्डीकरणंविना ॥ ४ ॥ तस्मात्युत्रेणकतव्यंसूतका 
न्तेसपिण्डनम्‌॥ सूतकतेप्रवक्ष्यामिसर्वेषांचयथोचितम्‌ ॥ ५ ॥ त्रह्मणस्तदशाहेनक्षत्रियोहादशेहनि॥ वेश्यः 
पञ्चदशाहेनश्चद्रोमासेनशुध्यति ॥ ६ ॥ 

नाना प्रकारके दान नहीं मिलते हैं ॥ ३ ॥ सूपिण्डी किये विना सूतक नहीं जाता हे, तबतक पुत्र सदा अशुद्ध रहता हे कभी 

शुद्ध नहीं होता है ॥४॥ अतः पुत्रको सूतकके अन्तमें सपिण्डन करना चाहिये, अब सबका यथोचित सूतक मैं तुमको कहता हूँ 


~ 


॥०॥ ब्राह्मण तो दश दिनसे, क्षत्रिय बारह दिनसे, वेश्य पन्द्रह दिनसे और शूद्र एक महीनेसे शुद्ध होता है ॥ ६॥ 
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प्रेतके सूतकमेँ सरपिंड दश दिनोंसे शुद्ध होते हैं और कुलके लोग तीन रातमें शुद्ध होते हे,सगोजी स्नान करके शुद्ध हो जाते हैं ॥७॥ 
चौथी पीढींम दश रात्रितक सूतक रहता हे,पांचवीं पीढीमें छः रात्रि,छठवीं में चार दिन और सातवींमें तीन दिन सूतक रहता हे॥८॥ 
आठवींमें एक दिन, नोवींमें दो पहर और दशवीं पीढीमें स्नान करने से ही मृतकसूतक और जन्मसूतक जाते हें ॥९॥ परदेशे 
दशाहेनसपिण्डास्तुशुध्यन्तिप्रेतसृतके ॥ तिरात्रेणसकुल्यास्तुस्नालाशुद्धयन्तिगोत्रजाः ॥७॥ चतुथेंदश 
रात्रस्यातण्निशाः पुसिपञ्चमे ॥ षष्ठेचतुरहःप्ोकतंसश्तमेचदिनत्रयस्‌॥८।अष्टमेदिनमेकंतुनबमेप्रहरहृयस्‌ 
दशमेस्नानमात्रहिखतकजन्मसूतकम्‌ ॥९॥ देशान्तरगतःकश्रिच्छुणुयायोद्हनिशय ॥ यच्छेदशश 
त्रस्यतावदेवाशुचिभवेत्‌ ॥ १० ॥ अतितरान्तेदशाहेतुत्ररात्रमशुयिर्भवेत्‌॥ संवत्सरेव्यतीतेतस्नानमाब्राटि 
शुध्यति॥ ११ ॥ आद्यभागहयंयावन्मृतकस्यचसूतके ॥ हितीयेपतितेचादयात्सूवळाच्छद्रिरिष्यते ॥ १२ ॥ 
गया हुआ कोई यदि दश दिनके अन्दर सुने तो दशराजिमें जितने दिन बाकी रहें उतना ही सूतक समझना चाहिये ॥१०॥ दशदिन 
बीत जानेपर वर्षसे पहले तीन रात्रिका सूतक और वर्षके बीत जानेपर स्नान माजसे शुद्धि होती है ॥ ११ ॥ मृतकके सूतक 
के दो भाग बीत जानेपर यदि दूसरा सूतक हो तो पहले सूतकसे शुद्धि कही है ॥ १२ ॥ 
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बालकके दांत उत्पन्न होनेसे पहले सद्यः शौच अर्थात्‌ स्नानमात्रसे ही शुद्धि होती है और मुण्डन पूर्यन्त एक रात्रि कही है, यज्ञोप 
वीत पर्यंत तीन रात्रि और इसके बाद दश राजिम शुद्धि होती हे ॥9२॥ जन्मस लेकर मुण्डन पर्य्यंत यदि कन्या मरजाय तो सब 
` वर्णामें सदा सद्यः शौच अर्थात्‌ स्नान मात्रसे शुद्धि होती है ॥१४॥ उसके बाद वाग्दान पर्य्यंत अर्थात्‌ सगाई तक एक ही दिनका 
सूतक होता है, इससे अधिक बढी हुई कन्याका तीन रात तक सूतक होता है यह निश्चय हे ॥१५॥ वाग्दान करने पर तो दोनों 
आदन्तजननात्सय॒आचोलान्नेशिकीस्थता ॥ त्रिशत्रमाजतादेशाइशरात्रमतः परम्‌ ॥ १३॥ आजन्सनस्तु 
चोलान्तंयत्रकन्या विपद्यते ॥ स॒द्यः शोचमवेत्तत्रसववर्णपुनित्यशः॥ १४॥ ततीवाग्दानपर्यन्त॑यावदेकाह 
मेवहि॥अतः परं प्रददधानां त्रिरात्रमितिनिश्चयः ॥ १५ ॥ वाकप्रदानेकृतेत्वतज्ञेयंचोभयतर्यहम्‌ ॥ पितुवर । 
स्यचततोदत्तानाभतुरेवहि ॥ १६ ॥ पण्सासाभ्यन्तरेयावहमंखावोभवेय्यदि ॥ तदामाससमेस्तासां 
दिवसेःशुद्धिरिष्यते ॥ १७॥ 
ओर तीन दिनका अथात्‌ तीन दिनका पिताके कुलमें और तीन दिनका वरके कुलमें सूतक समझना चाहिये, जो विवाही गई होती 
हैं उनका सूतक भर्ता ही के कुलमें होता हे पिताके कुलमे नहीं होता है ॥१९॥ छः महीनेके अन्दर यदि गर्भस्राव हो तो उनकी 
महीनोंके बरावर दिनोंमें शुद्धि कही हे अर्थात जितने महीनोंका गर्भ हो उतनेही दिनोंमे शुद्धि होती है ॥ १७॥ 
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इसके उपरांत अपनी जातिमें कहा हुआ आशौच उन माताओंमें रहता हे, पित्रादिकोंमे नहीं; गर्भकेपतन होनेपर सपिडोको स द्य 
शौच कहा है ॥३८॥ सभी वर्णोंके सूतकमै और मृतकम दश दिनोमे शुद्धि होती है, कलियुगमे यह शास्रका निश्चय है ॥१९॥ 
आशीर्वाद, देवताओंकी पूजा, प्रत्युत्थान, अभिवन्दन, शय्यापर सोना और स्पर्श, इन सभीको मृतक सूतकमै नहीं करे ॥२०॥ 
अतउध्वैजाट्युक्तमाशोचंतासुविद्यते ॥ सद्यःशोचंसपिण्डानांगभंस्यपतनेस्ताते ॥ १८॥ स्वेषाभेववणो 
नांसूतकेप्रतकॉपवा ॥ दशाहाच्छुद्धिरित्येषकलोशास्रस्यनिश्चयः ॥ १९ ॥ आशीवदिदेवपूजांप्रत्युत्थाना 
भिवन्द य ॥ प्यकशयनस्पशनकुयान्मतसूतके ॥ २० ॥ संध्यादानंजपंहोमंस्वाध्यायपितृतपणस्‌ ॥ ब्रह्म 
मोज्यंत्रतनेवकतन्यंशतसूतके ॥ २१ ॥ नित्य॑नेमित्तिकंकाम्यंसूके यः समाचरेत्‌ ॥ तस्यपूर्वकतनित्यादि 
केकर्मविनश्यति ॥ २२ ॥ ब्रतिनोमन्तरपूतस्यसाग्निकस्यहिजस्यच ॥ नरह्मनिष्ठस्ययतिनोनहिराज्ञा 
चसूतकम्‌ ॥ i ॥ 1५ ४ 
संध्या, दान, जप, होम, वेद पढना,पितरोंका तर्पण, ब्राह्मण भोजन और ब्रत इन सबको मृतक सूतकमें न करे ॥२१॥ सूतके 
नित्यनेमित्तिक और काम्य(किसी वस्तुकी कामनासे कियागया )कर्म करते हैं,उनका १ नित्या दिक कम ली 
है ॥२२॥ ब्रती, मन्त्रपूत (मंत्रोंसे पवित्र) अग्निहोत्री और ब्रह्मनिष्ठ गृहस्थी और यतिको तथा राजाको सूतक नहीं लगता हे ॥२३॥ 


विवाह उत्सव और यज्ञम मृतसूतक होनेपर उसके पूर्व बनाया पक्वान्न खाना चाहिये, यह मने कहा है ॥२४॥ सूतक ज्ञात न होने 

पर जो सूतकमे दान लेता है वह दोषका भागी नहीं होता है और सूतक बता देनेपर भी जो याचना करता है उसको देता हुआ 

दाता भी दोषका भागी नहीं होता है ॥२५॥ जो सूतकको छिपाकर ब्राह्मणको अन्न देता हे और जो ब्राह्मण सूतकको जानकर भी 
विवाहोत्सवयन्नेपुजातेचमतसूतके ॥ तस्यपूर्वक्तचान्नमोज्यतन्मबुखवीत्‌॥ २४ ॥ सूतकेयस्तुद्रह्वाति तद 


ज्ञानान्नदोषभाक ॥ दातादोषमवाप्नो तियाचकायददन्नपि ॥२५॥ प्रच्छाद्यसूतकंयस्तुददात्यन्ञंडिजायच ॥ 
ज्ञावाग्रहन्तियेविप्रादोषभाजस्त एवहि ॥२६॥ तस्मात्सतकशुद्धर्थपितुःकर्यात्सपिण्डनस ॥ ततःपितृग 
णेःसाईपितलोकं स गच्छति ॥२७॥ हादशाहेत्रिप्षेवाषण्मासेवत्सरेपिवा ॥ सर्पिडीकरणंप्रोत्तंमनिभिस्त - 
त्तदरिमिः ॥ २८ ॥ मयातुप्रोच्यतेताक्ष्यशात्रधमांतुसारतः ॥ चतुर्णमेवबर्णानाँहादशाहेसपिण्डनस्‌ ॥ 
॥ २९॥ अनित्यात्कलिधमाणांपंसांचेवायुषःक्षयात्‌॥ अस्थिरवाच्छरीरस्यहादशाहे प्रशस्यते॥ ३० ॥ 
दान लेता है, ये दोषके भागी होते हैं ॥२६॥ अतः सूतककी शुद्धिके लिये पिताका सर्पिडन करे, उसके बाद पितृगणोंके साथ वह 
पितृलोकको जाता हे॥ २७ ॥ बारहवें दिन अथवा तीन पखवारेम छः महीनेमें अथवा वर्षमै तत्वदर्शी मुनीश्वरोंने सपिडीकरण 
कहा हे ॥२८॥ मैंने तो धर्मशास्रके अनुसार चारों वर्णोका बारहवें दिन सपिंडन कहा है ॥२९॥ कालि धर्मोकी अनित्यतासे और 
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पुरुषोंकी आयु कम होने तथा शरीरके स्थिर न होनेसे बारहवें दिन करना उचित हे ॥३०॥ गृहमेधी (वृद्ध) के मर जानेपर व्रतबन्ध 
(यज्ञोपवीत) उत्सव (यज्ञ होलिकादिक) व्रत (कार्तिकादिक व्रत और द्विरागमनादिक) के उद्यापन और विवाहादिक नहीं होते हैं 
॥३१॥ संन्यासी भिक्षा नहीं लेता हे और हन्तकार अहण नहीं होती है/जबतक पिंड नहीं मिलाया जाता हे,तबतक नित्य नैमित्तिक 
व्रतबन्धोत्सवादीनित्रतस्योयापनानि च ॥ विवाहादिभवेज्नेवश्वतेचगहमेधिनि॥ ३१ ॥ सिश्षुमिक्षांनगह्माति 
हन्तकारोनग़ह्यते ॥ नित्यंनेमित्तिकंछप्येयावत्पिडोनमेलितः ॥ २२ ॥ कर्मलोपात्त्यवायीभवेत्तर्मात्स 
पिडनम्‌ ॥ निरभिकः साग्निकोवाहादशाहेसमाचरेत्‌ ॥ २३ ॥ यतफ्ल॑सतीेषुसयनञेषुयत्फूलम्‌॥ तत्फ 
लंसमवाप्नोतिहादशाहेसपिण्डनात्‌ ॥२४॥ अतःस्नालामतस्थानेगोमयेनोपलेपिते ॥ शाल्रोक्तेनविधानेन 
सपिण्डींकारयेत्सुतः ॥ ३५॥ | 
सब लुप्त होजाते हैं ॥२२॥ कर्मके लोपसे दोषका भागी होता है अतः सपिंडन करना चाहिये, चाहे निरग्रिक हो अथवा साम्रिक 
बारइवें दिन सपिडन करना चाहिये ॥३३॥ जो फल सब तीर्थॉमें और सब यज्ञोंमें होता हे उस फलको बारहवें दिन सपिंडन करनेसे 
प्राप्त करता हे ॥३४॥ अतः स्नान करके मृतक स्थानमें गोबरसे लीपे और शा्नमें कहे इये विधानसे पुत्र सपिंडी करावे ॥३९॥ 
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पाद्य अर्घ्य आचमनादिसे विशवे देवोंकी पूजा करे और कुत्सित पितृको विकिर पिंड देकर फिर जलसे आचमन करे ॥३६॥ वसु 
रादि स्वरूप पितामहादिकोको यथाक्रम तीन पिण्डदे और चौथा मृतकको दे ॥३७॥ चंदन तुलसीपत्र धूप दीप उत्तम भोजन 
मुखवास ( इलायची आदि ) उत्तम वस्न और दक्षिणासे पूजन करे॥ २८ ॥ सोनेकी शलाकासे प्रेतके पिण्डके तीन भाग करके 
पादाध्याचमनीयायेविश्रेदेवांश्रएजयेत ॥कुपित्रेविकिरंदत्त्वापुनश्वापउपस्एशेत ॥ ३६॥ दुद्याट्पितामहा 
दीनात्रीन्पिडांश्रयथाक्रमम ॥ वसुर॒द्राकरूपा्णाचतुथशतकस्य च ॥२०॥ चंदनेह्तुलपीपत्रेधूपैदीपेःसुभो 
जनेः ॥ मुखवासेःसुवस्ेश्रदक्षिणामिश्रपूजयेत ॥ ३८ ॥ प्ेतपिडंत्रिधाङतासुवणस्यशलाकया ॥ पिताम 
हादिपिण्डेषुमेलयत्तपरथकप्रथक्‌ ॥१९॥ पितामह्यासमंमातः jE ॥ सपिडीकरणंकु्यादिति 
ताक्ष्येमतंमम ॥ ४० ॥ मृतेपितरियस्याथविद्यतेचपितामहः ॥ तेनदेयाख्रयःपिडाःप्रपितामहपूर्वकाः।४१॥ 
पितामह आदिकके पिण्डोंमें उसको पथकर पृथक्‌ मिळावे ॥ ३५॥ पितामदीके समान माताका और पितामहके समान 
पिताका सपिण्डीकरण करे, हे गरुड़ ! मेरा मत यह हे ॥ ४० ॥ पिताके मरनेपर पितामह विद्यमान हो तो, प्रपितामह 
पूर्वक तीन पिण्ड देने चाहिये ॥ ४१ ॥ | 
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पिताके पिडके तीन भाग करके उनमें कमसे मिलाकर दे,माताके पहले मरजानेपर पितामही विद्यमान हो तो॥४२॥ मात॒कश्राद्में 
भी पिताके पिंडकी सी विधि करे अर्थात्‌ प्रपितामही आदिके तीन पिंड देकर उनके साथ माताके पिंडके तीन भाग करके उनमें 
कमसे मिळावे ॥ पक्षांतर कहते हैं॥ अथवा उन मातापिता के पितामह रूप मुझ(भगवान्‌ विष्ण) पिताका और पितामही रूपा 
तेभ्यश्वपेतकंपिण्डमेल्येत्तंत्रियाकतम्‌ ॥ मातयंग्रेप्रशान्तायांविद्यतेचपितामही ॥ ४२॥ तदामातृकश्राद्धे 
ता चप ॥ यहामयिमहालक्ष्म्यांतयोःपिण्डंचमेल्येत्‌ ॥ ४२॥ अपुत्राया!श्रिया कुर्यात्पतिः 
सापिण्डनादिकम्‌ ॥ इवशत्रादिमिः सहेवास्याः सपिण्डीकरणंभवेत ॥ ४४ ॥ भर्त्रादिमिश्रिभिकार्य स॒ 
पिण्डीकरणंख्रियाः ॥ नेतन्मममतंताक्ष्यपत्यासापिण्डयमहति ॥ ४५॥ एकांचितांसमारूढोदम्पतीयहि 
काश्यप ॥ तृणमन्तरतः कृत्वा श्‍वशुरादेस्तदाचरेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
लक्ष्मीमें माताका पिंड मिलावे ॥४२॥ पुत्र रहित ्रीके सपिंडनादिक पति करे, सास आदिके साथ ही इसका सपिड होता है 
॥४४॥ खरी का सर्पिडीकरण भर्ता आदि तीनके साथ करना चाहिये, हे गरुड ! यह मेरा मत नहीं है, वह सपिंडताके योग्य नहीं 
है ॥४८॥ हे गरुड ! यदि ख्री पुरुष दोनों एक चिता पर चढे हों तो श्‍वसुर आदिकोंके तण बीचमै करके सतीका सपिंडन करे॥४६॥ 


८, 


थीं 
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पहले एक ही पुत्र पिताके पिंड आदि करे उसके बाद सतीके करे, पश्चात्‌ स्नान करे ॥४७॥ जो सती दश दिनके वी अग्निम 
प्रवेश करे उसका भताके दिन ही शय्यादान और सपिंडन करना चाहिये ॥४८॥ हे गरुड ! सपिंडन और पितरोंका तर्पण करे, 
वेदके मन्त्रोके साथ स्वधाकारका उच्चारण करे ॥४९॥ पश्चात्‌ अतिथिको भोजन कराकर सदा बलिवेश्वदेव करे, उससे पितर, 
एकएवधुतः कुर्यादादीपिण्डादिक पितुः ॥ तदर्ध्वचप्रकुर्वीतसत्याः स्नानंपुनश्वरेत्‌ ॥ ४७॥ इताशंया 
समारूढादशाहाभ्यन्तरसती ॥ तस्यामतोर्दिनेकायुँशप्यादानंसपिण्डनम्‌ ॥ ४८ ॥ कृत्वासपिण्डनता 


° 


क्ष्यप्रकृयातितृतर्पणम ॥ उदाहरेत्खधाकारं वेदमन्त्रेः समन्वितम ॥ ४७ ॥ अतिर्यैमोजयेत्श्चाद्ध 


न्तकारंचसवदा॥ तेनतृप्यन्तिपितरोश्ुनयोदेवदानवाः ॥ ५० ॥ ग्रासमात्राभवेक्षिक्षाचतुग्रेसंतएृष्कल्म्‌ ॥ 
पुष्कलानिचचतारिहन्तकारोविधीयते॥ ५१ ॥ सपिण्डयांविप्रचरणोपूजयेचन्दनाक्षतेः ॥ दानंतस्मप्रदा 


` तव्यमक्षय्यतृप्षिहितबे ॥ ५२ ॥ 


SD दात सब तृप्त होते ह ॥ $” ॥ vo मात्र भिक्षा श है स ग्रासका एक पुष्कल होता है 
लका एक इन्तकार होता है ॥ ९१ ॥ सपिण्डीमे चन्दन और अक्षतोसे ब्राह्मणके चरण पूजे, अ 
के लिये उसको दान देना चाहिये ॥ ५२॥ 0 पय वी 
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वर्षकी जीविका घी अन्न स्वर्ण चांदी गौ घोडा हाथी रथ भूमि ये सब आचार्यके लिये दान करे ॥०३॥ उसके बाद स्वस्तिवाचनपूर्वक 
मन्त्रोसे, कुकुम अक्षत और नेवेद्यसे, नवग्रह, देवी और विनायकका पूजन करे ॥५४॥ पूजनके बाद आचार्य मन्त्र सहित अभिषेक 
करे और हाथमें रक्षा सूत्र बांधकर मन्त्रोंसे पवित्र अक्षत दे ॥५५॥ तदनन्तर अनेक तरहके सुन्दर मिशान्नसे ब्राह्मणोंकी भोजन 
वरषेदत्तिद्वतंचान्नंसुवर्णरजतसुगाम्‌ ॥ अवं गजरथंभूमिमाचार्यायप्रदापयेत्‌ ॥५३॥ ततश्चपुजयेन्मंतेःस्व 
स्तिवाचनपूर्वकम॥ कुङ्माक्षतनवचेग्रानदेवींविनायकम्‌॥५०।आचार्यस्तुततःङयांदभिषेकंसमन्त्रकस्‌ ॥ 
बद्धासूत्रकरेददान्मंत्रपूतास्तथाक्षतान्‌ ॥५५॥ ततश्रमोजयेटिप्रान्मिष्ट न्रेविविधेः शुभेः ॥दद्यात्सदक्षिणांस्ते 
भ्यः सजलान्नान्हिषडघटान॥५५॥वायांयुधप्रतोदस्तुदण्डस्तुटिजमोजनाताएष्टव्यानन्त(ंवणेः शुद्धयेरंस्ते 
ततःक्रमात्‌ ॥५७॥ एवसपिडनेकृतवाक्रियावस्राणिसंत्यजत्‌॥ शुक्लाम्बरधरो शूलाशय्यादानंप्रदापयेत्॥९८॥ 
करावे और उनको दक्षिणाके साथ जल और अन्न सहित छः घडे दान करे ॥५६॥ ब्राह्मण भोजनके बाद चारों वर्णोको कमसे जल, 
आयुध,प्रतोद और दंड छूने योग्य हैं (आहण जलको, क्षत्रिय आयुधको, वेश्य प्रतोदको और शड दण्डको स्पर्श करे) तब शुद्ध 
होते हैं ॥ ५७ ॥ इस प्रकार सपिण्डन करके क्रियाके वद्धोंको त्याग दे और शुद्ध वञ्ज धारण करके शय्यादान करे ॥ ५८ ॥ 


भी 


इन्द्रसमेत सब देवता शय्यादानकी प्रशंसा करते हैं, अतः मरनेपर अथवा जीवित रहते शृय्यादान करना योग्य है ॥५९॥ पुष्ट 
काष्ठकी बनी हुई मनोहर चित्रोसे चित्रित पुष्ट रेशमी सूत से बनी हुई और स्वर्णके पत्रोसे शोभित ॥६०॥ हंसके समान उज्वल तथा 
कोमल रुईक गद्देसे ढकी हुई, सुन्दर तकिया और ऊपर बिछानेकी चाद्रसे युक्त, पुष्प और गन्धसे सुवासित ॥९१॥ सुन्दर 
शय्यादानप्रशंसन्तिसर्वदेवाः सवासवाः ॥ तस्माच्छय्याप्रदातव्यामरणेजीवितेपिवा ॥ ५९॥ सरदार 
मरयीरम्यांसुचित्रश्ित्रितांदढाम ॥ पहसत्रवितनिर्ताहेमपत्ररल॑कताय ॥६०॥ हंसतूलिप्रतिच्छन्नांथुमशीषाप 
धानिकाम्‌॥ प्रच्छादनपटीयुक्तापुष्पगन्धेःयुवासितास्‌॥ ६१ ॥ दिव्यबन्धेः सुवडांचसुविशालांसुखप्रदाय॥ 
शय्यामेवंविधांङृताह्या्तृतायांन्यसे्ववि ॥ ६२ ॥ छत्रंदीपाल्यंरोप्यंचामरासनभाजनप ॥ भङ्गारकरक 
दशपञ्चवणवितानकम्‌ ॥ ६३ ॥ शयनस्यभवेत्किचिद्यच्ान्यहुपकारकस्‌ ॥ तत्सवपरितस्तस्या'स्वेस्व 
स्थानेनियोजयेत्‌॥ ६४ ॥ | 
दिव्य बन्थोसे बची इई, विशाल, सुख पहुँचानेवाली शय्या बनाकर आस्तृत भूमिमें स्थापित करे ॥ ६२ ॥ छाता, चांदीकी 
दीवट,चामर, आसन, पात्र, झारी गडुआ, दर्पण और पांच रंगका शामियाना ॥६३॥ और जो कुछ वस्तु शय्याकी उपकारक 


हट 


हों, वे सब उसके चारों तरफ अपने अपने स्थानसें स्थापित करे ॥ ६४ ॥ 
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उस शब्यापर स्वर्णके बने इये लक्ष्मीसहित विष्णुको स्थापित करे, (विष्णुकी मूर्ति केसी बनावे!) सम्पूर्ण प्रकारके आश्रषणोंसे 
युक्त हो तथा चक्र आदि आयुधों तथा वस्चोसे संयुक्त हो॥६५॥ख्नियोंकी शय्यापर काजछमहावर, रोली,वस्र और जो गहने आदि 
है वे सब स्थापित करे ॥६६॥ उसके बाद गंध और फूलोंसे भूषित सपत्नीक ब्राह्मणको कानके तथा अंग्रुलियोंके भ्रपणोसे तथा 
तस्यांसंस्थापयेडमंहरिलक्ष्मीसमन्वितम_॥ स्वाभरणसंयुक्तमायुधाम्बर्संगुतम्‌ ॥ ६५ ॥ wR स्रीणांचशयने 
'धृत्वाकज्जलालक्तकुंकुमम ॥ वस्रमूषादिकृयचसवमेवप्रदा पयेत्‌॥५६॥ ततो विग्रंसपत्नीकंगन्धएष्पेरलंङृ 
तम ॥ कणोङ्लीयामरणेःकंठपूतरश्च काञ्चनः ॥६७॥ उष्णीषपुत्तरीयंचचोलकपरिघायच ॥ स्थापयेत्सुख 
श॒य्यायांलक्ष्मीनारायणाग्रतः॥ ६८॥ कुंकुमेःएुष्पमाला मिहेरिलक्ष्मींसमचयेत॥पूजयेछ्ठोकपालांश्चग्रहान्दे 
वीँविनायकप्‌॥६९॥उत्तरासिमुखोगखागहीताकुसुमाञ्चलिम॥ उच्चार्येदिसंमन्त्रेविप्रस्यपुरतः स्थित॥७०॥ 
स्वर्णके बने गलेके हारसे शोभित कर॥९७॥पगडी) दुपट्टा और जामा पहिनाकर सुखशय्यापर लक्ष्मीनारायणके आगे बेठावे॥६८॥ 
कुंकुम और फूलोंकी मालाओंसे हरिकी तथा लक्ष्मीकी पूजा करे, और लोकपाल, नवग्रह, देवी और विनायककी पूजा करे ॥६९॥ 
उत्तराभिमुख हो फूलोंकी अञ्जलिसे ब्राह्मणके आगे स्थित होकर इस मन्त्रको उच्चारण करे ॥ ७० ॥ 
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हे कृष्ण ! क्षीर सागरमें जैसी तुम्हारी शय्या हे वेसे ही जन्म जन्ममें सुझको यह अशून्या हो ॥७१॥ इस प्रकार विप्रवर तथा हरि 
की प्रतिमापर पुष्पाञ्जलि छोड दे और उसके बाद सामग्री सहित शय्यापर सुखसे सोनेके लिये संकल्पपूर्वक अति सुन्दर दान 
करे ॥७२॥ त्रतका उपदेश करनेवाले ब्रह्मवादी गुरुको देवे. हे ब्राह्मण ! तुम इसको ग्रहण करो, कोन देता है, ऐसे कहते इये दान 
यथाकृष्णलदीयास्तिशय्याक्षीरोदसागरे ॥ तथाययादशन्येयंसमजन्मनिजन्मनि॥ ७१ ॥ एवंपुष्पाज 
लिविप्रेप्रतिमायाहरेः क्षिपेत्‌॥ ततः सोपस्करंशय्यादानंसंकल्पपूवकम ॥७२॥ दद्यादब्रतोपदेष्टेचगरवेत्र्य 
वादिने ॥ ग्रहाणत्राह्मणेनांतंकोददातीतिकीतयन ॥ ७३॥ आन्दोलयेद्विजंलक्ष्मीहरिचशयनस्थितस्‌ ॥ 
ततः प्रदक्षिणीकृत्य प्रणिपत्यविसजयेत्‌ ॥ ७० ॥ सर्वोपस्करणेयुत्तंप्रदद्यादतिसन्द्रस्‌ ॥ शाय्यायांसुखसु 
प्त्यथंग्रंचविभवेसति ॥ ७५ ॥ जीवमानःस्वहस्तेनयदिशय्यांददाति यः ॥ तज्जीवताहषोत्सगेप॑णी 
पुसमाचरत्‌ ॥ ७६॥ _ 
करे ॥७३॥ शय्यापर बेटे हुये हरि, ब्राह्मण और लक्ष्मीको आन्दोलित करे (बुलाये) उसके बाद प्रदक्षिणा करके नमस्कार कर 
विसर्जन क्रे॥७४॥य्यामे सुखसे सोनेके लिये सब सामग्रीसे युक्त अति सुन्दर करे और विभव हो तो घरका भी दान करे॥७५॥ 
जीवित रहते हुये यदि कोई पुरुष अपने हाथसे शय्यादान करे तो जीवित रहते हुये ही उसको पर्वमें बृषोत्सग करना चाहिये ॥७६॥ 
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यह शय्या एकको देनी चाहिये, बहुत लोगोंको कभी न दे, बांटी गई तथा बेची गई वह दाताको नरकमें डालती हे ॥ ७०॥ 
सुपात्रको शय्या दान करके वांछित फलको प्राप्त होता हे पिता और दातापुत्र परलोकम और इस लोकमे प्रसन्न होता है ॥७८॥ 
शय्यादान के प्रभावसे सुन्दर दिव्य इन्द्रके घरमै और यमराजके घरमें उपस्थित हो, इसमें संदेह नहीं हे ॥७९॥ श्रेष्ठ विमान 
इयमेकस्यदातव्यावहनांनकदाचन ॥ साविभत्ताचविक्रीतादातारपातयत्यध॥ ७७ ॥ पात्रेप्रदायशयनंवा 
ज्छितंफलमाप्ठुयात्‌॥ पिताचदातातनयः परत्रेहचमोदते ॥ ७८॥ पुरन्द्रगहेदिव्येप्रयुपुत्रालयेपिच ॥ 
उपतिष्ठन्नसन्देहः शय्यादानप्रभावतः॥ ७९ ॥ विमानवरमारूढः सेव्यमानोप्सरोगणेः ॥ आगृतसम्पु 
यारा ष्ठत्यातडुवजितः॥ ८० ॥ सवेतीर्थेुयत्पुण्यंसवपर्वटिनेषुच॥तेभ्यश्वाप्यधिकंपण्यंशय्यादानोद्धवं 
भवेत्‌ ॥ ८१ ॥ एवंदत्त्वासुतः शय्यांपददानेप्रदापयेत्‌ ॥ तच्छुणुष्वमयाख्यातंयथावत्कथयामिते ॥ ८२ ॥ 
में चढा हुआ अप्सरा गणोंसे सेवा किया गया वह प्रलय तक पीडा रहित स्थित रहता है ॥८०॥ सब तीथोंमें और सब पर्वो 


में जो पुण्य होता है उससे अधिक शय्यादान के प्रभाव से प्राप्त होता है ॥ ८१ ॥ पुत्र इस तरह शय्यादान करके पढ्‌ दान 
करे, वह तुम मुझसे सुनो मैं तुमको यथावत्‌ कहता हूँ ॥ ८२ ॥ 
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छाता, जूता वस्न) अंगठी, कमण्डलु, आसन, पंचपात्र, यह पद पांच प्रकारका कहा है ॥८३॥ दण्डसे त्‌बिके पळ 
भोजनसे ओर यज्ञोपवीतसे पद सम्पूर्ण होता है ॥८४॥इसप्रकार यथाशक्ति तेरह पदोंको करके बारहवें दिन तेरह ब्राह्मणोंको तरहदान 
करे॥८५॥इस पद दानसे धामिक पुरुष सद्गतिको प्राप्त होता है और जो यमके मागमें गये हैं उनको पददान सुख देनेवाला है॥८5॥ 
' छत्रोपानहवस्राणिसुद्रिकाचकमण्डलः ॥ आसनपञ्चपात्राणिपर्दपञ्चविधेस्मृतम्‌ ॥ ८३॥ दण्डेनताम्रपा 
'चेणद्यामात्नमोजनरपि ॥ अथयज्ञोपवीतेश्रप्दंसंपूर्णतांत्रजेत्‌ ॥ ८४ ॥ त्रयोदशपदानीत्थंयथाशक्त्याविधाय्‌ 
च त्रयोदशेभ्योवि्रभ्यः प्रदद्याद्वादशोहनि ॥ ८५ ॥ अनेनपददानेनधार्मिकायान्तिसद्गतिस्‌॥ यममार्ग 
गतानांचपददानंसुखप्रदम्‌ ॥ ८६॥ आतपस्तत्रवेरोद्रोदद्यतेयेनमानवः ॥ छत्रदानेनसुच्छायाजायतेतस्यमू 
द्वनि ॥ ८७॥ शा तस गियमलोकस्यवर्तान ॥ अश्वारुदश्रतेयान्तिददन्तेययुपानही ॥ ८८ ॥ 
शीतोष्णवातहःखानितत्रघोराणिखेचर ॥ वख्रदानप्रभावेणमुखनिस्तरतेपथि ॥ ८९ ॥ 
वहाँ बडा रोर धाम है उससे निश्चय मनुष्य जल जाता है तो उसमें छाता दान करनेसे उसके सिरपर सुन्दर छाया होती हे ॥८७॥ 
अति सङ्कटसे घिरे हुये यमके मार्गमें घोडेपर चढकर वे जाते हैं जो उपानह ( जूते ) पददान करते हें ॥ ८८ ॥ हे गरुड ! 
वहाँ शीत, उष्ण, और पवनके घोर दुःख हैं परन्तु वस्रदानके प्रभावसे मनुष्य सुखसे पार हो जाता हे॥ ८९॥ | 
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महारौद्र, भयंकर, कृष्णपिंगल वर्णके यमके दूत सुद्रिका दान करने वालेको मागम पीडा नहीं देते हैं ॥९०॥ बहुत घामसे भरे हुये 
पवन तथा जलसे रहित, उस यमके मागमें कमण्डलु दान करनेसे प्यासा जलको पीता है ॥९१॥ मरे हुयेक लिये जो ताम्बेके 
जळपात्रका दान करता हे वह हजार प्याऊ लगानेके फलके समान फलको प्राप्त होता है ॥९२॥ आसन और पात्र ब्राह्मणको 
युमदूताः महारोद्राः करालाःकष्णपिङ्गेलाः।नपीडयन्तितंमागेखुद्रिकायाः प्रदानतः॥९०॥ बहुधर्मत्तमाकी 
णंनिर्वातेतोयवजिते ॥ कमंडलुप्रदानेन तृषितः पिबते जलम ॥९१ । यतोत वाम सा ॥ 
प्रपादानसहसस्ययत्फलंसोरनुतेधवम्‌ ॥ ९२॥ आसनेभोजनेचेवदत्तेसग्यग्हिजातये ॥ मुखेनयुक्तेपाथेयं 
पथिगच्छञ्छनेःशनेः ॥ ९३॥ एवसपिडनदिनेदत्त्वादानंविधानतः॥ बहन्संभोजयेहिप्रान्यः शवपाकादिका 
नपि ॥ ९४ ॥ ततः सपिंडनाइध्व॑मवाक्संवत्सरादपि ॥ प्रतिमासंप्रदातव्योजलकुम्सः सपिडक ॥ ९५ ॥ 
देनेसे मार्गमें धीरे धीरे जाता हुआ प्राणी पाथेय ( राह खर्च ) को सुखसे खाता हे ॥९३॥ इस प्रकार सपिण्डके दिन विधान 
से दान देकर बहुतसे ब्राह्मणोंकी जिमावे और चाण्डाल आदिको भी खिलावे ॥ ९४ ॥ उसके बाद सपिण्डनके उपरान्त और 
वर्षके भीतर पिण्ड समेत जलका कुम्भदान करना चाहिये ॥ ९५ ॥ 


अध्याय १२४६६ 8४8 71 अगरडपुराण (प्रेकत्प) हिदीटोका ______---प प्रेतकल्प) हिन्दीटीका १६६ 
हे गरुड़ प्रेत कार्यके विना किये का करना नहीं है और ग्रेतके लिये तो अक्षय तिक निमित्त फिर करे ॥९६॥ अतः मासिक और 
वार्षिकको विशेष कहूँगा और पाक्षिको विशेष तिथियोंमें मरनेपर ॥ ९७॥ जो पूर्णमासीको मरा है उसकी चतुर्थी पाक्षिक शद 
तिथि है जो चतुथींको मरा है उसकी पाक्षिक श्राद्धतिथि नवमी है ॥९८॥ नवमीको जो मरा है उसकी पाक्षिक श्राद्तिथि रिक्ता 
कतस्यकरणंनास्तिप्रेतकायाृतेखग ॥ प्रेताभतुपुनःकयादक्षय्यतृप्तिहेतवे ॥ ९६ ॥ अतोविशेष॑वक्ष्यामि 
मासिकस्याब्दिकस्यच ॥पाक्षिकस्य विशेषचविशेष॑तिथिषुसते ॥९७॥ पोणंमास्यांग्रतोयस्तुचतुर्थीतस्यउ 
निका ॥ चतुर्थ्यासतोयस्तुनवमीतस्यङनिका ॥ ९८ ॥ नवम्यांतुशतोयस्तरिक्तातस्यचतुदेशी ॥ इत्येवं 
पाक्षिकंश्राडंकुर्याटिंशतिमेरिने ॥९९॥ एकएबयदामासः संकान्तिहयसंयुतः॥ मासद्वयुगर्तश्राद्देमलमासे 
हिशस्यते ॥ १०० ॥ एकस्मिन्मासिमासोहोयदिस्यातांतयोदयोः ॥ तावेवपक्षीताएवतिथयश्रिशदेवहि ॥ 
॥ १०१ ॥ तिथ्यघेप्रथमेपूर्वाहितीयो$धेंतदुत्तरः ॥ मासावितिवुधेश्चिन्त्यौमलमासस्यमध्यगौ ॥ १०२॥ 
चतुदेशी है, इस प्रकार बीसवें का श्राद्ध करे॥९९॥जब एकही मासमें दो संक्रांति हों, तब दोनों महिनेके श्राद्ध सब मासमें 
करने चाहिये ॥१००॥ एक महिनेमें यदि दोमहिने हों तो दोनों मासोंमें वेही पक्ष, तिथि जाननी योग्य है ॥१०१॥ यदि प्रथम 
तिथ्यर्द्ध हो तो पूर्व जानिये और दूसरा आधा हो तो उससे आगेका मास जानिये इस प्रकार पण्डितोंद्रारा मल मासके मध्यके 
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मास चिन्तन करने योग्य हैं ॥१०२॥ हे खग ! संकांति रहित मासमें सपिण्डीकरण करना चाहिये, वैसेही मासिक आद्, वार्षिक 
आद्‌ तथा प्रथम करना चाहिये ॥१०३॥ वर्षके मध्यमें यदि अधिक मास हो, तो प्रेतकी वार्षिक क्रिया तेरहवें महिनेमें करनी 
चाहिये ॥१०४॥ संक्रांति रहित मासमें पिंड वाजत और संक्रांति सहित मासमें पिण्ड सहित ऐसे दोनों मासोमेंग्रति व्ष श्राद्ध 
असंत्रन्तेचकततव्यंसपिण्डीकरणंखग।तथेवमासिकं श्राद्वेवार्षिकप्रथमंतथा ॥ १०३ शीर संवत्सरस्यमध्येतु 
यदिस्यादधिमासकः।तदात्रयोदशेमा सिक्ियाप्रेतस्यवाषिकी ॥१०४॥ पिण्डवर्ज्यमसंक्रान्तेसंकान्तेपिण्ड 
सयुतम्‌॥ परतिसंवत्सरंश्राडमेबंमासद्येपिच ॥ १०५ ॥ एवसंवत्सरेपूर्णवापिकंश्राडमाचरेत्‌ ॥ तस्मिन्ञपिवि 
शषेणमोजनीयादविजातयः ॥ १०६ ॥ कुयोत्संवत्सरादर्ध्श्राद्पिडत्रयंसरा॥ एकोदिष्टनकतव्यंतेनस्याति 
तृधातकः ॥ १०७॥ तीथश्रादंगयाशराईगजच्छायचपेतृकय्‌।अब्दमध्येनकुपीतगहणनगुगादिएु ॥ १०८॥ 
करना चाहिय ॥१०५॥इस प्रकार संवत्सरके पूरा होनेपर वार्षिक आह करे, उसमें भी विशेष कर ब्राह्मण भोजन करना योग्य है 
॥१०९॥ संवत्सरके उपरान्त श्राद्ध पिण्ड सदा करने चाहिये, एकोहिए न करे, उसके करनेसे पितृघातक होता हे ॥१०७॥ तीर्थ 
श्राद्ध, गया आद्व/गजच्छाय,पिठ्‌ सम्बन्धी कार्य वर्षके मध्यमें नहीं करने चाहिये,न अहणमें और न शुगादिमिं करने चाहिये॥१०८॥ 
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हे गरुड़ ! जब पुत्रको गया श्राद्ध करना हो तो संवत्सरके उपरान्त पितभक्तिस करना चाहिये ॥१०९॥ गयाश्राद् करनेंसे पितर 
भव सागरसे छूट जाते हैं, गदाधरके अनुग्रहस वे परम गतिको प्राप हते हैं॥११०॥तुलसीकी मञजरियोसे भगवान्‌ विष्णुकी पाइका- 
ओंका पूजन करे और उनके अलवादि तीथोंमें यथाक्रम पिण्डदान करे ॥१११॥ जो गयाके शिरमै शमीपत्रके प्रमाणसे पिण्ड 
य॒दापुवेणवैकार्यगया श्राडंखगेश्वर॥तदासंवत्सरादृर्ध्वकतेव्यंपितृसक्तितः ॥ १०९ ॥ गयाश्राद्वाखमुच्यन्ते 
पितरोभवसागरात्‌ ॥ गदाधरानुग्रहेणतेयान्तिपरमांगतिम्र ॥११०॥तुलसीमञ्चरीमिश्चपूजयेदिष्णुपाटुकाम 
तस्यालवादितीुपिण्डान्द्यायथाकमस्‌ ॥ १११ ॥ उद्वरेत्मप्तगोत्राणिकुलमेकोत्तरंशतम ॥ शमीपत्र 
प्रमाणेनपिडंद्याहयाशिरे ॥११२॥ गयामुपेत्ययः श्राद्धं करोतिकुलनन्दनः ॥सफलंतस्यतज्जन्मजायतेपि 
तृतुष्टिदम्‌ ॥ ११३ ॥ श्रूयतेचापिपितृभिंगीतागाथाखगेश्वर॥इक्ष्वाकोमतुपुत्रस्यकलापोपवनेसुरेः ॥११४॥ 
देवे वह सात गोत्र और एक सौ एक कुलोंका उद्धार करे ॥११२॥ कुलको आनन्द देनेवाला जो पुरुष गयामें जाकर पिण्ड 
दान करता हे पितरोंको संतोष देनेवाला वह उसका जन्म सफल होता हे ॥११३॥ हे खगेश्वर ! हिमालयके समीप वर्तमान 
कलाप नामक आमके उपवनमें मनुके पुत्र इक्ष्वाकुकी पितरों द्वारा गाई हुई गाथा सुनी जाती है ॥ ११४ ॥ 
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हमारे कुलमें वे सन्मागशील होंगे जो गया में जाकर हमको आदर से पिण्ड देंगे॥३१५॥हे गरुड ! इस प्रकार जो पुत्र आमुष्मिकी 

(इस लोककी ) किया को करता है वह सुखी और मुक्त होजाता हे जेसे कौशिक के पुत्र ॥११६॥ हे गरुड ! भरद्वाज के सात 

पुत्र जन्म की परम्परा भोगकर गौका वध करके भी पितरों के प्रताप से मुक्त होगये ॥११७॥ दशाण देशों में सप्त व्याध, कालि 
अपिनस्तेभविष्यन्तिकुलेसन्मागंशीलिनः ॥ गयापुपेत्ययेपिण्डान्दास्यन्त्यस्माकमादरात्‌ ॥ ११५॥ 
एवमासुध्मिकीताक्ष्ययःकरोति क्रियांुत॥॥ स्‌ स्यात्सुखीभवेनसुक्तःको शिकस्यात्मजायथा ॥११६ ॥ मर 
आत्म गा पद ता जन्सपरपराम्‌ ॥ झलवापिगोवध॑ताक्ष्यमक्तापितृप्रसादतः ॥ ११७ ॥ सुप्नुव्याधादशा 
णेंुप्रगाःकालिजरगिरो ॥ चक्रवाकाः शहीपेहेसाःसरसिमानसे ॥ ११८॥ तेपिजाताः'डुर्क्ेतरेत्राह्मणावेद 
पारगाः ॥ पितृभक्त्याचतेस्वगतासुक्तिहिजात्मजाः। ११९ ॥ तस्मात्सवेप्रयलेनपितृभक्तोभकेन्नरः ॥ इह 
लोकेपरेवापिपितृभक्त्यासुखीभवेत्‌॥ १२० ॥ 

आर पर्वत मै मृग, शरद्वीप में चक्रवाक और मानसरोवर मे हंस ॥ ११८॥ वे ही, कुरुक्षेत्र मै वेदके पारगामी आराह्मण हुये, वे 


ब्राझणो के पुत्र पितभक्ति से मुक्ति को प्राप्त हुये ॥ ११९ ॥ अतः सब प्रयत्न से मनुष्य पितृभक्त हो, इस लोक 
लोक मै पितृभक्ति से सुखी होता है ॥ १२० ॥ त हो, इस छोक तथा पर 
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हे गरुड ! मैंने यह सब औध्वदेहिक कहा, यह पुत्रकी वाञ्छा को देनेवाला पवित्र और मुक्ति देनेवाला है ॥ १२१ ॥ निर्धन ` 
भी जो कोई मनुष्य इस कथा को सुनेगा वह पापां से छूटकर दान के फल को प्राप्त होता है ॥ १२२ ॥ जो कोई मेरा कहा 
हुआ श्राद्ध और दान करेगा, गरुडपुराण को सुनेगा, उसका भी फल सुनो ॥ १२३॥ पिता सत्पुत्रों को देता है और पिता 


एतत्ताक्व्यमयाख्यातंसवमेवोध्वेदे हिक ॥ पुत्रवाञ्छाप्रहँपुण्यपितुसक्तिप्रदायकस ॥ १९१ ॥ निर्धनोपितरः 


कश्रियः श्रणोतिकथामिमास्‌ Js क्तोदानस्यफलमाप्लुयात्‌ ॥१२२॥ विधिनाकुरुतेयस्तुश्रा 
हंदान॑मयोदितमू॥ णया दवासडंचापि पेयत्फलम्‌ ॥१२२॥ पिताददातिसत्युत्रान्योधन निपिता 
मह॥धनदाताभवेत्सोपियस्तस्य प्रपितामह॥१२५।द्याटिएलमन्नायददस्तुप्रपितामहः । तता श्राद्देन 
तेसरवेदत्त्वापत्रस्यवाज्छितय ॥ १२५ ॥ गच्छन्तिधमंमाशेश्चधमंराजस्यमन्दिर्‌ ॥ तत्रधर्मस भायांतेतिष्ठ 
se ॥ र ॥ i हि | 
मह गोधन, घन दाता प्रपितामह होता है ॥ १२४ ॥ वृद्ध प्रपितामह बहुत से अन्न आदिको देता है और श्रा 
वे सब पुत्र को वाञ्छित देकर ॥ १२५ ॥ धर्म के मार्गों से होकर धमराज के मन्दिर को जाते हैं वहां पे CE के 


आदर से स्थित होते हैं ॥ १२६ ॥ 


अध्याय: १३ 


अध्यायः १४ गरुडपुराण (प्रेतकल्प) हिन्दीटीका पण र 5 5 र कलन सर: हिल्दीटीका: 0003 
गा “> ns 5 त NN 000 


सूत बोलेः इस प्रकार श्री विष्णु द्वारा कहा हुआ और्ध्व देहिक दान का महात्म्य हे,उसको सुनकर गरुड बहुत आनन्द को प्राप्त हुये 

आऔ॥१२७॥गरुड पुराण सारोद्धार हिन्दी टीकामें तेरहवां अध्याय समाप्त हुआ॥ १२॥गरुड बोलेः “यमलोक कितना हे,केसा हे,किसने 

उसको बनाया है,उसकी सभा केसी हे,उस सभामें धमराज किसके साथ रहते हैं॥१॥जो धार्मिक जिन धममागों से धर्म के मन्दिर को 
सुतउवाच ॥ एवंश्रीविष्णुनाप्रोक्तमोध्वदानसमुद्धवम ॥ अ्रुत्वामाहात्म्यमतुलंगरडोहपेमागतः ॥ १२७॥ 
इति श्रीगरुडएराणसारो हारेसपिडना दिसवेकमनिरूपणंनामत्रयो दशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ गरुड बाच॥यम 
लोकःकियन्मात्र:कीटशःकेननिर्मितः ॥ सभाचकीदृशीतस्यांधमआस्तेचकेःसह ॥१॥ येधर्मम गच्छन्ति 
धार्मिकाधममन्दिरम्‌ ॥ तान्धमानपिमागाश्रममाछ्याहिदयानिधे ॥ २॥ श्रीमगवानुवाच । गरणुताक्ष्य 
प्रवक्ष्यामियद्वस्यनारदादिमिः ॥ तद्धमेनगरं दिव्य॑महापण्येरवाप्यते ॥ ३ ॥ याग्यनेक्रूतयोमंध्येपुरवेवस्व 
वाल ॥ ञं । व्यम i ॥ 

जाते हैं, हे दया निघे! उन ध र मार्गों को मुझको कहिये॥२॥श्री भगवान बोलेः-हे गरुड ! जे देवियों 

द्वारा जाने योग्य है वह दिव्य घमेनगर बडे पुण्या से मिलता है ॥२॥ ही य बीच ना कित 

वह सम्पूर्ण वञ्रमय है, दिव्य दै, वह सुर और असरों द्वारा भेदन करने योग्य नहीं है अर्थात्‌ उसको देवता और असुर कोई 
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नहीं तोड सकता है ॥ ४ ॥ चारकोणका है, उसके चार द्वार हैं और ऊँचे परकोटे से घिरा है और चार इजार कोस का 
उसके विस्तार का प्रमाण कहा जाता है॥ ५ ॥ उस पुर में बहुत सुन्दर चित्रगुप्त का मान्द्र है जो सौ कोस लम्बा 
चौड़ा हे ॥ ६॥ दश योजन ऊँचा हे, बडा दिव्य हे और लोहे के परकोटे से घिरा हुआ है, उसमें संचार के लिये 
चतुरस्चतुरदारमुचप्राकाखेष्टितम्‌ ॥ योजनानांसहह्नहिप्रमाणेनतदुच्यते ॥५॥ तस्मिन्पुरेस्तिसुभगंचित् 
रुप्तस्यमन्दिरम॥पत्चविशतिसंख्यादेन्योजनेविस्तृतायतम॥६॥ दशोच्छितंमहादिव्यलोइप्राकाखेष्टितय ॥ 
प्रतोलीशतसंचारंपताकाध्वजभ्ूषितम॥७ ।विमानगणसंकीणंगीतबादित्रनादितश्ष॥ चित्रितंचित्रकुशलार्न 
मितदेवशिल्पिभिः ॥८॥ उद्यानोपवनेरम्यंनानाविहगकूजितम॥गर्न्वेरप्सरोभिश्रसमन्तात्परिवारितस॥९॥ 
सेकडों गलियाँ हैं और पताका तथा ध्वजाओं से शोभित हे ॥ ७॥ विमानों के समूह से भरा हुआ है, चतुर चित्रकारों द्वारा 
जिसमें चित्र बनाये गये हैं, और देवशिहिपयों द्वारा बनाया गया है॥८॥ बाग और फुलवारी से मनोहर होरहा हे, अनेक प्रकार के 
पक्षी उनमें बोल रहे हैं, गन्धर्व और अप्सराओं द्वारा चारों ओर से शोभायमान है ॥ ९ ॥ 
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उस सभामें चित्रगुप्त अपने आसन पर बेठे हुये मनुष्यों की यथार्थ आयु की गणना करते हैं ॥ १०॥ बे चित्रगुप्त पाप तथा 

पुण्य में कभी नहीं भूल्ते हैं, जिसने जो शुभ अथवा अशुभ कार्य इकट्टा किया हे ॥ १9 ॥ वह सब जहाँ चित्रगुप्त की आज्ञा 

से भोगता हे, चित्रगुप्त के घर से पूर्व दिशा में ज्वर का बड़ा भारी घर हे ॥ १२॥ दक्षिण में शूल का और ठूता तथा विस्फो 
तत्सभायांचित्रग॒प्तःस्वासनेपरमा दवे | संस्थितोगणयेदायुमानुषाणांयथातथम ॥ १०॥ नयुद्यतिक्थंचि 
त्समुञतेहुष्कृतेपिवा ॥ यद्यनोपांजितंकमंश्युभंवायदिवाशुभम ॥ ११ ॥ तस्र्वमुञ्चतेयत्रचित्रगप्तस्यशास 
नात॥चित्रगप्तालयात्माच्यांज्वरस्यास्तिमहाग्हस्‌ ॥ १२॥ दक्षिणस्यांचशलस्यलूताविस्फोरयोस्तथा ॥ 
पश्चिमकालपाशृस्यचाजीणस्यास्चेस्तथा ॥ १३ ॥ उढीच्याराजरोगो स्तिपाण्डुरौगस्तथेवच ॥ ऐशान्यांत 
शिरोतिःस्यादाग्रेय्यामस्तिमूच्छंना ॥१४॥ अतिसारोनेऋतेतुवायव्यांशीतदाहको ॥ एवमादिभिरन्यैश्च 
RT ॥ १५॥ 3 

टका घर हे, पश्चिम में _कालपाशका, अजीर्ण का तथा अरुचि का घर हे ॥ १३ ॥ उत्तर दिशा ३ जरग) त 

का घर है, ईशान दिशा मै शिर की पीडा का और अग्निकोण में मूच्छा का घर हे॥ १ dl ग्रो 


~ 


और वायव्य में शनि और दाइ का घर दै, इस तरह के अनेक रोगों से चित्रगुप्तका घर घिरा हुआ हे॥ १५ ॥ 


अध्यायर॥ रच्डपुराण (प्रेतकत्प) हिनदीटीक नया 
. चित्रगुप्त मनुष्यो के शुभाशुभ कर्मों को लिखते हैं, चित्रगुप्त के घर के आगे बीस योजन पर ॥ 3६॥ छु के मध्य में भव्य 
दिव्य धमराज का रत्नमय मन्दिर है, बहुत दिव्य है।बिजली की ज्वाला और सूर्य के समान उसका तेज हैं ॥ 19 लम्बाई 
चौडाई में दो सौ योजन स्फुट हे और पचास योजन के प्रमाण में उचाई ॥ 1८) हजारों ख़म्मों से धारण किया गया हू 
दूयं मणियों से भूपित हे स्वर्ण से अलंकृत है, नाना प्रकार के हम्यों ( धनीजनों के घर ) और राजमहलों से भरा हुआ ह 
लिखतेचित्रयु्तस्तुमाबुषाणांशुमाशसम्‌ ॥ चित्रगुप्तालयादग्रेयोजनानांचिशाति ॥ १६ ॥ पुरमध्येमहादि 
व्यधमराजस्यमन्दिरम्‌ ॥ अस्तिरललमयंदिव्यंविद्यज्ज्यालाकवर्चसस्‌ ॥१७॥ हिशतंयोजनानांचविस्तारा 


७, Lam 


यामतःस्फुटमपञ्चाशचप्रमाणेनयोजनानांससुच्छितस्‌।१ ८॥धृतंस्तम्मसहसेश्रवेडयंमणिमण्डितम्‌ ॥ का 


च 


झनालेकतनानाहस्यप्रासादसंकुलम॥१९शारदाअनिर्भसक्मक लश:सुम नो हर म / चित्रसफ टिक सो पा न॑व जज 

कुट्रिमशोभितम॥२०॥ मुक्ताजालगवाक्षंचपताकाध्वजभूषितस धटानकनिनादादचंहेमतोरणमण्डितम्‌ २१॥ 
॥ १९ ॥ शरद काल के मेघ के समान हे और स्वर्ण के कल्शों से सुमनोहर है चित्रविचित्र स्फटिक सीढियाँ बनी हुई हैं और 
वज की कुट्टिम ( फर्स ) से शोभायमान है ॥ २० ॥ झरोखों में मोतियों की झाळरें लटक रही हैं और पताका तथा ध्वजाओं 
से शोभित है, घण्टा और नगाड़ों के शब्द से युक्त हे और स्वर्ण के तोरणों से सुशोभित है॥ २१ ॥ 


अध्याय: १४ गरुडपुराण (प्रेतकल्प) हिन्दीटीका १७५ 
MNS SSSI ह न ही | 


नाना प्रकार के आश्चर्य रूप हैं, स्वर्ण के सैकड़ों किवाड़ों से भरा हे, बिना कांटों के अनेक तरह के वृक्ष लता और गुल्म से 
सुशोभित है ॥ २२॥ इत्यादिक तथा और भी भरषणां से सदा शोभित हे और अपने योग के प्रभाव से विश्वकर्मा द्वारा बना 
या गया है॥ २२ ॥ उसमें सो योजन की चोडी दिव्य सभा हे जो सूय के समान प्रकाश वाली चमकीली और सब तरह से 
कामरूपिणी हे॥ २४ ॥ न तो बहुत गम हे और न बहुत ठण्डी, मनको अत्यन्त आनन्द देनेवाली है, उसमें न तो शोक है 


नानाश्रर्यमयंस्वर्णकपाटशतसंकुळम ॥ नानाहुमलतागल्मेर्निष्कण्टेःसुविराजितम ॥ २२ ॥ एवमादिमि 


रन्येश्रभूषणभषितंसदा ॥ आत्मयोगप्रभावेश्वनिमितं विश्वकमंणा ॥ २२ ॥ तस्मिन्नस्तिसभादिव्याशतयो 
जन्‌मायता॥अकप्रकाशाश्राजिष्णु;सवतःकामरूपिणी ॥२४॥ नातिशीतानचालुष्णामनसोत्यन्तह॒षिणी ॥ 


क्वुत्प 


नशोकोनजरातस्यांक्षत्पिपासेनचाप्रियम ॥ २५॥ सर्वेकामाःस्थितायस्यायेदिव्यायेचमालुषा॥रसवच्चपग्र 
भूतंचमक्ष्यंमोज्यंचसर्वशाः ॥ २६ ॥ रसवन्तिचतोयानिशीतान्युष्णानिचेवहि ॥ एण्याः शब्दादयस्तस्यां 
नित्यंकामफलद्रुमाः ॥ २७॥ 

और न बुढापा हे, भूख प्यास तथा अप्रिय नहीं हे ॥ २५ ॥ दिव्य तथा माजुष सब काम उसमें स्थित हैं, अत्यन्त स्वादिष्ट 

और बहुत सा भोजन सर्वत्र हे ॥ २६ ॥ बहुत मीठे स्वादिष्ट शीतल और उष्ण दोनों प्रकार के जल, पवित्र शब्दादि विषय 

और सदा कामना के देने वाले वृक्ष उस सभामें वर्तमान हैं ॥ २७॥ न 


हा | ` गरडपुराण (प्रेत) हितीटीका ४ ----- (प्रेतकल्प) हिन्दीटीका ` १७६ 
हे गरुड ! वह सभा संकडी नहीं, विस्तीण हे, मनोहर है और कामना की देने वाली हे, बहुत काल तक तन करके विश्‍वकमा 
ने बनाई हे ॥ २८ ॥ उसमें उम्र तप करने बाले जाते हैं और सुन्दर त्रत करने वाले तथा सत्य बोलने वाले, शान्त स्वभाव 
वाले सन्यासी और सिद्ध, पवित्र कर्मों से पवित्र जन उस सभा में जाते हैं ॥ २९ ॥ वे सब तेजोमय देहधारी, निर्मल वस्त्र 
से अलङ्कत पुरुष अपने किये हुये कर्मों से अलंकृत होकर उसमें स्थित रहते है ॥ ३० ॥ उस सभामे वह भगवान्‌ धर्म अ 
असंबाधाचसाताकष्यरम्याकामागमासमा।दीवंकालंतपस्तप्लानि्मिताविश्वकमंणा ॥२८) तायुग्रतपसाग 
न्तिसुत्रता'सत्यवादिनः॥ शान्ताः संन्यासिन'सिद्धा एताः पूतेन कमणा॥२०।सबभास्वरदहास्त्लकतापर 
जोम्बराः ॥ स्वकतेःकर्ममै:पुण्यैस्तत्रतिष्ठन्तिमूषिता॥२२ ॥ तस्यांसधरमोमगवानासने5नुपमेशुमे॥दशयोज 
नविस्तीणेसवरत्नेःसुमण्डिते॥३१॥उपविष्टःसतात्रष्ठडछत्रशोभितमस्तकः।कुण्डलालळत 'श्रीमान्महासुकुट 
मंडितः ॥ ३२॥ सर्वालङ्वारसंगुक्तोनीलमेघसमप्रमः ॥ वालव्यजनहस्तामिरप्सरो भिश्चवीजितः ॥ ३३॥ 
मेय्‌, सुन्दर, दश योजन विस्तार वाले सब रत्नों से जड़े हये आसन पर ॥ २१ ॥ बेठे हुये सज्जना में श्रेष्ठ, जिनका मस्तक 
छत्र से शोभित दे, कुण्डलों से अलङ्कत और बडे मुकुट से शोभित है॥ ३२ ॥ सब तरह के अलङ्कारो से युक्त, नीले मेघ के 
समान कान्ति वाले, हाथों म॑ चामर ली हुई अप्सराओं से पवन किये जा रहे हें ॥ ३३ ॥ , 


अध्याय: १४ गरुडपुराण (प्रेतकल्प) हिन्दीटीका न पराया (परेतकत्प)£हित्वीटीका, || 098 
डा ततत्त्त्त्त्त्व्व 


गन्धर्वो के समूह और अप्सरा गण गाने बजाने से चारों ओर से जिनकी सेवा कर रहे हैं ॥ ३४ ॥ हाथ में पाश धारण किये 
मृत्यु ओर बलवान्‌ काल, चित्र रूप वाले चित्रगुप्त और कृतान्त द्वारा सेवित ॥३५॥ पाश तथा दण्ड धारण किये हुये, उम्र 
रूप धारी, अपने तुल्य बल वाले नाना प्रकार के सुन्दर योद्धाओं से वेष्टित ॥ ३६॥ हे गरुड़ ! अभिष्वात्त पितर और जो 
गन्धवाणांसशहाश्चसंघशश्चाप्सरोगणाः ॥ गीतवादित्रबृत्यायेः परितः सेवयन्ति तम ॥ ३४ ॥ सत्युनापाश 
हस्तेनकालेनचबलीयसा ॥ चित्रग॒प्तनचित्रेण कृतान्तेननिषेवितः ॥२५॥ पाशदण्डधरेरुमैनिदेशवशर्वात 
मिः ॥ आत्मतुल्यबलेनांनासमटे:पारिवारितः ॥ २६ ॥ अग्निष्वात्ताश्चपितरः सोमपाश्चोष्मपाञ्चये॥स्वधाब 
न्तोबहिषदोमूर्ताःमूर्ताश्वयेसग ॥३७॥ अयंमाद्या: पितृगणामूतिमन्तस्तथाप्रे॥ सवतेशुनिभिःसापधमंज 
सुपासते ॥ २८॥ अत्रि्वसिष्ठःुलहोदक्षः क्रतुरथाड्रिराः ॥ जामदग्न्यो मगुश्वेवपुलस्त्यागरयनारदा॥२९॥ 
सोमपा तथा उष्मपा हैं और स्वधावन्त तथा बहिंषद मूतिमान्‌ और जो अमूतिमान्‌ ॥ ३७॥ अर्थमा आदि पितृ गण हैं तथा 
और मूर्तिमान हैं वे सब मुनियों समेत धर्मराज की उपासना करते हैं ॥ ३८॥ अत्रि, वशिष्ठ, पुल्ह, दश, कतु, अंगिरा जाम 
दस्य, भृगु, पुलस्त्य, अगस्त्य और नारद्‌ ॥ ३९ ॥ 


नागा 0000000100“ ररडपुराण (मेक) हिजीलकी नए? (प्रेतकल्प) हिन्दीटीका १७८ 


ये तथा और बहुत से पितराज के सभासद हैं उनकी नामों से तथा कर्मों से संरव्या नहीं होसकती है॥ ४० ॥ धर्मशाश्र की 


ब्याख्याओं से यथार्थ निर्णय करने वाले वे सब परमेष्ठी की आज्ञा धर्मराज की सेवा करते हैं ॥ ४१ ॥ सूर्यवंशी तथा चन्द्र 

बंशी धर्मज्ञ नृपतिगण सभा में धर्मराजकी सेवा करते हैं ॥ ४२ ॥ मनु, दिलीप, मान्धाता, सगर, भगीरथ, अम्बरीष, अनरण्य, 
एतेचान्येचबहवःपितृराजसमासद्‌॥॥ नशक्याःपरिसंण्याठनामभिःकरमभिस्तथा ॥ ४५ SL 
शाख्नाणांनिर्णतारोयथातथय ॥ सेवन्तेधमंराजंतेशासनात्परमेष्ठिनः ॥ ४) ॥ राजानः ; सोमवं 
श्यास्तथापरे ॥ समायांधरमशाजंतेधमंज्ञाः पयुपासते ॥ ४२ ॥ मनु्दिलीपोमान्धातासगरश्चमगीरथः ॥ 
अम्बरीषोनरण्यश्चमुचकुन्दोनिमिः प्रथुः ॥ ४३॥ ययातिनहुषः पूरष्यन्तश्चशिबिनलः ॥ भरतः दांतनुः 


९ 


पांडुः सहखाजुनएवच ॥ ४४॥ एवेराजर्षयः पण्याः कीर्विमन्तो बहुत ताः ॥ उुद्वाश्वमेधैबेहुमिर्जाता 


९ ९ 


घमसमासदः ॥ ९५॥ सभायां घमराजस्यधमेएपप्रवर्तते ॥ नतत्रपक्षपातोहिनाबतनचमत्सरः ॥ ४६ ॥ 
मुचुकुन्द, निमि और पृथु ॥ ४३॥ ययाति, नहुषः पुरु, दुष्यन्त, शिबि, नल) भरत, शन्तु पाण्डु और सहस्राजुन ॥ ४४ ॥ 


6 ० 


पवित्र कीतिमान्‌ और बहुश्रुत ये राजा ब डे से अश्वमेधों से यजन करके धर्म के सभासद हुये ॥ ४९॥ धर्मराज की सभा में 


७ 


धर्म ही प्रवृत्त होता है, वहाँ पक्षपात नहीं है, न झुंड है और न मत्सर है ॥ ९६ ॥ 


अध्याय: १४ गरुडपुराण (प्रेतकल्प) हिन्दीटीका १७९ 


समा के सभी सदस्य शास्र के ज्ञाता और धर्मपरायण हैं, उस सभा में सदा धर्मराज की उपासना करते हें ॥ ४७॥ हे गरुड़ ! 
महात्मा धर्मराज की ऐसी सभा है, उसको जो पापी दक्षिण माग से जाते हैं वे नहीं देख पाते हैं ॥ ४८॥ धर्मराज के पुर में 
जाने के लिये चार मार्ग होते हैं, पापियो के जाने में पहला वह तो तुमको कह दिया है ॥ ४९ ॥ पूर्व आदि तीन मागोंसे जो धर्म 
सभ्याः सर्वे शासत्रविदः सर्वे धमंपरायणाः ॥ तस्यां सभायांसततंवेवस्वतमुपासते ॥४७॥ ईदृशीसासमाता 
क्ष्यधमंराजमहात्मनः ॥ नर्तापश्यन्तियेपापादक्षिणनपथागता॥५८॥ धमराजपुरेगन्तुँचतुमागाभवन्तिच॥ 
पापिनांगमनेपूर्वसतुतेपरिकीतितः ॥४९॥ पूवा दिभिस्निभिरमागियेंगताधर्ममन्दिरे॥तेहि छुकृतिनः पुण्येस्त 
तकः सर्वभोगसमन्वितः ॥ पारिजाततरुच्छायाच्छादितो 


स्यांगच्छन्तिताञ्छुणु ॥ ५० ॥ पूर्वमार्गस्तुत 
रत्नमण्डितः ॥ ५१ ॥ विमानगणसङ्कीणेहिसावलिविराजितः॥ बिद्रुमारामसंकीर्णपीगुषद्रवसँगुतः ॥५२॥ 
के मन्दिर में गये हैं वे पुण्यात्मा पुण्यो से उसमें जाते हैं उनको सुनो ॥ «० ॥ वहाँ एक पूर्व का मागे है, वह सब भोगों से युक्त 
है तथा पातरिजात ( देवतरु ) की छाया से आच्छादित और रत्नों से शोभित है ॥ ५१ ॥ विमानों के समूह से भरा हुआ हे, इसा 


की पंक्तियों से शोभायमान, विद्वम( मूंगा ) के बगीचों से भरा हुआ, 


अमृत रूपी जल से क्तगु है॥ ५२ ॥ 


CS RRR RR त म त >> गरुडपुराण (प्रेतकल्प) हिन्दीटीका १८० 
उस माग से पवित्र ब्रह्मपिं और निर्मल राजिं जाते हैं और उसी माग से अप्सराओं के गण, गन्धर्व, विद्याधर और नागराज 
जाते हैं ॥ «३ ॥ देवताओं की आराधना करने वाले, शिवकी भक्ति में तत्पर, ग्रीष्मऋतु में जल की प्याऊ लगाने वाले, माघ 
के महीने में शीत से बचाव के लिये लकड़ी देने वाले ॥ «४ ॥ वर्षाऋतु में विरक्तो को दान और मान से आश्रय देने 
तेनब्रह्मपयोयान्तिपण्याराजपयोमलाः ॥ अप्सरोगणगन्थवंविद्याधरमहोरगा:॥ ५३॥ देवताराधकाश्रान्ये 
शिवभक्तिपरायणा॥ ग्रीष्मेप्रपादानरतामाघेकाष्ठप्रदायिनः ॥ ५४ ॥ विश्रामयन्तिवर्षासुविरक्तान्दानमान 
तः॥ हुखितस्यामृतंत्रतेददतेद्याश्रमंतुये ॥ ५५ ॥ सत्यधर्मरतायेचकोधलोभविषजिताः ॥ पितृमातृपुयेम 
क्तागरशुश्रषणेरताः॥ ५६॥ भूमिदाग्रहदागोदाविद्यादानप्रदायकाः ॥ पुराणवक्तश्रोतारः पारायणपराय 
णाः ॥ ५७॥ एतेसुकृतिनश्रान्येपवहारेविशान्तिच ॥ यान्तिधमंसभायातिसुशीलाः गुद्बुद्धयः ॥ ५८॥ 
वाले, दुःखियों को अमृत के समान बचन बोलने वाले और आश्रय देने वाले ॥ ५५ ॥ सत्य धर्म में रत, क्रोध लोभ से रहित, 
माता पिता के भक्त, गुरु की सेवामै रत ॥ ५६॥ भूमि. गौ और विद्या दान देने वाले, पुराणों के वक्ता) श्रोता और पारायण 
में तत्पर ॥ ९७ ॥ ये पुण्यात्मा तथा अन्य पूर्व के द्वार से प्रवेश करते हैं सुशील और शुद्ध बुद्धि वे धर्म सभा में जाते हैं ॥ ५८॥ 
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दूसरा उत्तर का माग सैकडों महारथों से और पालकियों से युक्त हे, हरि चन्दन ( देवतरु ) से भूषित है ॥ ५९ ॥ हंस और 
सारसों से भरा हुआ है, चक्रवाको से शोभित है, अभृत रूप जल से भरा हुआ सरोवर वहाँ शोभायमान है ॥ ६०॥ इस मागे 
से वैदिक (वेदका पठन पाठन करने वाळे) और अभ्यागतों की पूजा करने वाले जाते हैं, दुर्गा तथा सूर्य के भक्त और पर्वो में 
हितीयस्तृत्तरोमार्गोमहार्थशतेरतः ॥ नस्यानसमायुक्तोहरिचन्दनमण्डितः ॥५९॥ हंससारससंकीणंश्रक 
वाकोपशोसितः ॥ अशृतद्रवसंपर्णस्तत्रमातिसरोबरः ॥ ६० ॥ अनेनवेदिकायान्तितथाभ्याणतपूजकाः ॥ 
दुगांमान्वोश्रयेभक्तास्तीथस्नाताश्वपवंसु ।८१।येगरताधर्मसंग्रामेतनशनेनमताश्रयोवाराणस्यांगोगहेचतीर्थ 
तोयेमृताविधेः ॥ ६२॥ ब्राह्मणार्थेस्वाभिकायेतीययक्षेत्रषयेम्रताः ॥ येशतादेवविध्वंसेयोगाभ्यासेनयेप्रता: 
॥ ६३ ॥ सत्पातपूजकानित्यं महादानरताश्चये ॥ प्रविशयन्त्यत्तरेहारेया न्तिधर्मभांचते ॥ ६४ ॥ 
थे स्नान करने वाले जाते हे ॥ ६१ ॥ जो धर्म युद्ध में मारे गये हैं और जो अनशन से मरे हैं, काशी में, गोओ के घर हे 
प के जल में जो मरते हैं॥६२॥ ब्राह्मण के लिये; स्वामी के कार्य में तथा क्षेत्र में जो मरते हैं, बा गा 
में मरते हैं ॥६३॥ जो सत्पात्र को पूजने वाळे हैं,जो महादान मे रत रहते हैं ये सब उत्तर के द्वार में अवेश करके धर्म सभा में जाते हैं। ६8॥ 
° 
) 
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अध्याय: १४ . 
तीसरा पश्चिम का माग है वह रत्नों के बने हुये मन्दिर से शोभित है और सदा अमृतरूप जल से भरी हुई बावडियों से शोभाय 
मान है ॥ ६५ ॥ और ऐरावत के कुल में उत्पन्न मत्त हाथियों से भरा हुआ है, उच्चेःश्रवा से उत्पन्न अश्वरत्नो से युक्त है॥ ९९॥ 
इस मार्ग से आत्मपरायण, उत्तम शास्र का चिन्तन करने वाले, अनन्य विष्णु भक्त और गायत्री मन्त्र को जपने वाले जाते हँ॥९७॥ 
तृतीयः पश्चिमोमागोरतनमन्दिरमंडितपुधारससदाणणःदीर्धिकाभिर्विराजितः ॥ ६५ ॥ ऐरवतकुलोडूत 
मत्तमातड़संकुलः ॥ उच्चेःअवःसमुत्पन्नहयरत्नसमन्वितः ॥ ६६ | एतनात्मपराःयान्तिसच्छास्रपरिचिन्त 
काः ॥ अनन्याविष्णुभक्ताश्चगायत्रीमन्त्रजापकाः ॥ ६७ ॥ परहिंसापरद्रव्यपरवादपराङ्सुखाः ॥ स्वदार 
निरताःसन्तःसाग्निका वेदपाठकाः॥६०।बचर्यत्रतधराःवानप्रस्थास्तपस्विनःश्रीपादसंन्यासपराः समलो 
छाइमकाञ्चनाः॥६९॥ ज्ञानवराण्यसंपन्नाः सबश्ूतहितेरताः शिवविष्णुब्रतकराः कमत्रह्मसमपकाः ॥७०॥ 
पर हिंसा, पर द्रव्य, और पर वाद से पराङ्मुख, अपनीखरीमें आसक्त,सज्जन, अग्नि होम करने वाले, वेद पाठी ॥६८ ब्रह्मचर्य बत 
को धारण करने वाले, वानप्रस्थ तथा तपस्वी, सन्यास में लगे हुये, कंकड पत्थर और स्वर्ण में समान दृष्टि वाळे॥६९॥ ज्ञान और . 
वैराग्य से सम्पन्न सब प्राणियों के हित में लगे इये, शिव तथा विष्णु के व्रतो को करने वाले कर्मों को ब्रह्मे समपेण करनेवाले ॥ ७० ॥ 
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तीनों ऋणुओंसे छरे हुये और सदा पञ्च यज्ञमें रत पितरोंको श्राद्ध देनेवाले, समय पर संध्योपासन करनेवाले ॥७१॥ नीचोंकी 
संगतिसे बचे हुये और सत्संगतिमें लगे हुये, ये सब अप्सरा गणोंसे युक्त, श्रेष्ठ विमानोंमें बैठे हुये ॥७२॥ अमृत पान करते हुये 
धर्ममन्दिर में प्रवेश करते हैं, पश्चिमके द्वारमें होकर प्रविष्ट होते हैं और धर्म सभाके मध्यमें जाते हैं ॥७३॥ यम उनको आये 
क्रणेखिभिर्विनिमुक्ता पत्चयज्ञरताः सदा ॥ पिवणांश्राइदातारःकालेसंध्याशपासकाः ॥ ७१ ॥ नीचसंगवि 
नियुक्ताः सत्संगतिपरायणाः ॥ एतेप्स्रोगणे्युक्ताविमानवरसंस्थिताः। ७२ ॥ तुधापानंप्रकुवेन्तोयान्तितेध 
म॑मंद्रिम ॥ विशन्तिपश्चिमहारेयान्तिधमसभान्तरे ॥ ७३॥ यमस्तानागतान्हृष्ठास्वागतंवदतेसहू: ॥ सपु 
त्यानंचकुसुतेतेषांगच्छतिसंसुखस्‌ ॥ ७४ ॥ तदाचतु्ुजोभृलाशंखचत्रगदासिश्त॥पुण्यकभेरतानांचर्नेहा 
न्मित्रवदाचरेत्‌ ॥७५॥ सिंहासनंचददतेनमस्कारं करोति च।पाद्यार्घकुर्तेपश्चासूजतेचन्दना दिभिः ॥७६॥ 
हुये देखकर बारम्बार स्वागत करते हैं और सन्सुख आनेपर यम अभ्युत्थान करते हैं ॥७४॥ उस समयचतुर्थुज होकर शंख, चक 
गदा, और खङ्ग धारण किय हुये यम पुण्य कमंमें रत जनोंके साथ स्नेहसे मित्रवत्‌ आचरण करते हैं ॥ ७७ ॥ सिंहासन देते 
हैं और नमस्कार करते हैं पाद्यार्घ देनेके बाद चन्दन आदिसे पूजन करते हैं ॥ ७६ ॥ 


हे सभाके लोगो! ज्ञानीको बड़े आदरसे नमस्कार करो,यह मेरे मण्डलको भेदकर बरह्म लोकको जायगा ॥99॥ हे बुद्धिमानोमे अष्ट 

और नरकके क्लेशों से डरने वालो, आपने पुण्य कर्मोसे सुख देनेवाला देवत्व सिद्ध किया है॥७८॥ दुर्लभ मनुष्य शरीरको पाकर 

जो नित्य साधन नहीं करता हे वह घोर नरकमें जाता है, उससे अधिक मूर्ख और कोन है! अर्थात्‌ कोई नहीं ॥७९॥ अस्थिर 
नमस्कुवेन्तुभोःसम्याज्ञानिनंपरमादरात्‌ ॥ एषःमेमण्डलमित्त्यात्रहवालोकंप्रयास्यति॥ ७9 ॥ भोभोबुद्धिम 
तांत्रेष्ठा'नरकछेशभीरवः ॥ भवद्धि'ःसाधितंपुण्येदेवतवंसुखदायकम्‌ ॥ ७८ ॥ मातुपंदुलंभंप्राप्यनित्यंयस्तुन 
साधयेत्‌ ॥ सयातिनरकंधोरंकोन्यस्तस्मादचेतनः ॥ ७९॥ अस्थिरेणशरीरेणयोऽस्थिरश्चधनादिमिः ॥ सं 
चिनोतिस्थिरधर्मसएको बुद्धिमान्नरः ॥ ८० ॥ तस्मात्सवंप्रयलेनकतव्योधमसंचयः ॥ गच्छध्वंपुण्यवत्स्था 
नंसवभोगसमन्वितम्‌ ॥ ८१ ॥ इतिधर्मवचः थुत्वा तं प्रणम्य समाँचताम्‌ ॥ अमरेः पूज्यमानास्तेस्तू 
यमाना मुनीश्वरे: ॥ ८२॥ 

श्रीर और अस्थिर लात पुरुष स्थिर धर्मको इकट्टा करता है वही एक बुद्धिमान्‌ है ॥८०॥ अतः सब यत्नोंसे धर्मका 

संग्रह करना चाहिये, सब भोगोंसे युक्त पुण्य स्थानको जाइय ॥ ८१ ॥ इस प्रकार धर्मके वचनोंको सुनकर वे उनको तथा उस. 

सभाको प्रणाम कर देवताओं द्वारा पूजा किये इये और शुनीशवरों द्वारा स्तुति किये गये ॥ ८२॥ 
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विमानोंके समूहसे घिरे हुये परम पदको जाते हैं और कई बडे आदरसे धर्म सभामें स्थित रहते हैं ॥८३॥ वहाँ कर्पके अन्ततक 
रहकर ओर दिव्य भोगोंको भोगकर पुण्य शेष होने से पुण्यदर्शन मनुष्य लोकको प्राप्त होता है ॥८४॥ महाधनी, सर्वज्ञ, सब 
शास्नोंमै चतुर, वह जीव फिर अपनी आत्माके विचारसे उसके बाद मोक्षको प्राप्त होता है ॥८५॥ तुम्हारे द्वारा एछे गये यमालय 
विमानगणसंकीर्णाः प्रयान्तिपरमंपद्स ॥ केचिद्धमसभायांहितिष्ठन्तिपरमादरात्‌ ॥ ८३ ॥ उषितातत्रक 
ट्पांतंसुक्त्वाभोगानमानुषानप्राप्नोतिपुण्यशेपेणमानुष्यंपुण्यदर्शनस्‌ ॥ ८४॥ महाधनीचसर्ज्ञः सर्वशास् 
विशारदः।पनःस्वात्मविचारेणततोयातिपरांगतिम्र।८५॥ एतत्तेकथितंसर्वत्वयाएष्टंयमालयम॥ इद्‌श्रण्वन्नरो 
मक्त्याधमराजसर्भात्रजेत्‌॥८६।ईतिश्रीसारोद्वारेगरुडपुराणेधर्मराजवगरनिरूपणोनामचतुदशोप्ध्याय॥१४ 
गरुडउवाच ॥ धमोत्मास्वगतियुक्तवाजायतेविमलेकुले ॥ अतस्तस्यसपुत्पत्तिजननीजठोवर ॥ ५ ॥ | 
का वर्णन मैंने तुमको सब कहा है, इसको भक्ति पूर्वक सुनता हुआ मनुष्य धर्मराजकी सभा जाता है ॥८६॥ श्री गरुडपुराण 
सारोद्धार हिन्दी टीकामे चोदहवां अध्याय समाप्त हुआ ॥ १४ ॥ गरुड बोलेः-धर्मात्मा स्वगकी गतिको छोड़कर निर्मल कुछ 
में उत्पन्न होता है अतः माताके पेटमे उसकी उत्पत्ति कहिये॥ १ ॥ ५ 
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सुकृती मनुष्य इस देहमें जिस तरह विचार करता है वैसे मैं सुनना चाहता हूँ, हे करुणानिधे ! मुझको कहिये ॥२॥ श्री भगवान 
बोलेः हे गरुड ! तुमने उत्तम प्रश्न किया हे मैं तुमको कहता हूँ, जिसके जानने मात्रसे ही सर्वक्षपन हो जाताहे॥३॥ और शरीरका 
पारमार्थिक स्वरूप कहूँगा जो कि ब्रझाण्डके गुणोंसे सम्पन्न है और योगियोंकी धारणा का आस्पद है ॥४॥ योगी जैसे इसमें पटू 
यथाविचारकरुतेदेहेस्मिन्सुङतीजनः ॥ तथाहंश्रोतुमिच्छामिवदमेकरणानिधे ॥२॥ श्रीमगवातुवाच ॥ सा 
पृष्ठत्वयाताक्ष्येपरंगोप्यंवदामिते ॥ यस्यविज्ञानमात्रेणसरवक्ञतंप्रजायते ॥ ३॥ वक्ष्यामिचशरीरस्यस्वरूपं 
पारमार्थिकम्‌ ॥ ब्रह्मांडगुणसंपन्नंयोगिनांधारणास्पद्स ॥ ४॥ या प मन बैतियोगिनः। 
ब्रह्मरन्भेचिदानन्दरूपध्यानन्तथाश्वणु ॥ ५ ॥ शुचीनांश्रीमतांगेहेजायतेसुळतीयथा॥ तथाविधानंनियमंत 
त्पित्रोः कथयामिते ॥६॥ त्रतुकालेतुनारीणांत्यजद्दिनचतुष्टयस॥तावन्नालोकयेहक्त्रंपापंवपुषिसंमवेत!॥७॥ 
चक्रका चिन्तवन करता हे और बरहमरन्भ्रमं चिदानन्द रूपका जेसे ध्यान करता है, वह सुनो॥५॥ जैस सुकृती शुद्ध और श्रीमन्तोंके 
घरमै उत्पन्न होता है, वैसा विधान और नियम उनके माता पिताका कहूँगा ॥ ६॥ ऋतु कालमें श्रियोके चार दिन त्यागकर 
जबतक शरीरमें पाप ( इन्द्रकी ब्रह्म हत्यासे उत्पन्न ) रहे, तबतक ख्लियोंका सुख न देखे ॥ ७॥ 


अध्याय: १५ गरुडपुराण (प्रेतकल्प) हिन्दीटीका १८७ 


वह स्री बच्चों सहित स्नान करके चोथे दिन शुद्ध होती हे और सात दिन बाद पितृ और देवताओंके व्रत पूजनके योग्य होती हे 
॥ ८॥ सात दिनके अन्दर जो गर्भ होता हे वह मलिनाशय होता हे, यहाँ बहुधा पुत्र आठ दिनके मध्यमे होता हे ॥ ९ ॥ 
युग्म रातरियोंमें पुत्र उत्पन्न होता हे अतः पहले के सात दिन छोड़कर युग्म रात्रियोंमें क्ली गमन करे ॥ १० ॥ सोलह ऋतुकी 
स्नात्वासचेलंसानारी चतुर्थहनिशुध्यति ॥सप्ताहात्पितृदेवानांमबदयोग्यात्रतारचने ॥८॥ सप्ताइमध्येयोगर्मः 
संभवेन्मलिनाशयःप्रायशःसंभवन्त्यत्रपत्रासखष्टाहमध्यत्‌ः ॥ ९॥ युग्मासुुत्राजायनतेक्नियोऽयुण्मासुरा 
त्रिषु ॥ पुवसप्कमुत्सज्यतस्मादुग्मासुसंविशेत्‌॥ १० ॥ पोडशतुनिशाःख्रीणांसामान्याः समुदाहृताःयावे 
चतुदशीरात्रिगभंस्तिष्ठतितत्रवे ॥ ११ ॥ शुणभाग्यनिधिः पुत्रस्तदाजायेतधार्मिकः॥स्ानिशाप्राङतेजीवेन्‌ 
लभ्येतकदाचन॥१२। पच्चमेहनिनारीणांकार्यमधुरभोजनम॥कट्क्षारंचतीइणंचत्याज्यसुष्णंचदरत!॥१२॥ 
ते ख्ियोंकी सामान्यसे कही गई है और निश्चय करके जो चौदहवीं रात्रि है उसमें गर्भकी स्थिति होती है॥३१॥ तब गुण 
और भाग्यका स्थान धर्मात्मा पुत्र उत्पन्न होता है, वह रात्रि साधारण जीवोंको कभी नहीं मिलती है ॥ १२॥ पांचवें दिन 
स्रियोंको मधुर भोजन करना चाहिये और कड़े, खारे तीक्ष्ण और उष्ण भोजनको इूरसे स्यागना चाहिये ॥ १३ ॥ 


वह क्षेत्र औषधियोंका पात्र हे और बीज अमृत है स्वामी नर उस अमृत बीजको उस क्षेत्रमे वपन (बो)कर धर्मात्मा पुत्र रूप फलको 
प्राप्त होता है ॥9४॥ पान खाये हुये, फूल तथा चंदन धारण किये इये और शुद्ध वस्न पहिने हुये पुरुष मनमै धर्मको धारणकर 
उत्तम शय्यापर सोवे ॥१५॥ रति कालमं चित्तकी जेसी कल्पना होती हे वैसे ही स्वभावका जीव कुक्षि (कोख) में प्रवेश करता है 
तत्केत्रमोषधीपातंबीजंचाप्यम्रतायनस ॥ तस्मिश्चप्वानरः स्वामीसम्यक्फलमवाप्लुयात्‌ ॥१४॥ ताम्बूल 
पुष्पश्रीखण्डैः संगुक्तःशुचिवख्भत्‌ ॥ धर्ममादायमनसिसुतल्पंसंविशेत्पमान ॥१५॥ निषेकसमयेयाहङ्नर 
चित्तविकल्पना ॥ तात्वस्वभावसंभूतिज॑न्तुर्विशतिकृक्षिगः ॥ १६॥ चतन्यबीजय्तहिनित्यंशुक्रेप्यवस्थि 
तम्‌ ॥ कामश्रित्तंचशुकंचयदाह्मेकलमाप्ठुयात्‌ ॥१७॥ तदाद्रावमवाप्नोतियो पिहभांशयेनःः।शुक्रशोणि 
तसैयोगात्पिण्डोपत्तिःप्रजायते॥१८॥ परमानन्दद'पुत्रोभवेहमंगतःछती ॥ भवन्तितस्यनिखिलाःक्रियाः 
एुंसवना दिकाः।१९॥जन्मप्राप्नो तिएण्यातमाग्रहेषूच्चगतेषु च।/तजन्मसमयेविग्राःप्राप्लुवन्तिधन बहु॥२०॥ 
॥१६। बीजरूप हुआ चेतन्य सदा वीर्यमें स्थित रहता हे,काम,चित्त और शुक्र जब एकताको प्राप्त होता है ॥१७॥ तब मनुष्य श्ली 
के गर्भाशयमें द्रावको प्राप्त होता हे और शुक्र तथा शोणितके संयोगसे पिंडकी उत्पत्ति होती हे ॥१८॥ गर्भे प्राप्त पुण्यात्मा पुत्र 
परम आनन्दको देनेवाला होता हे उसकी पुंसवनादिक सम्पूर्ण क्रियाएँ होती हैं ॥१९॥ उच्च स्थानोंमे प्राप्त ्होंमें पुण्यात्मा जन्म 
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पाता है उसके जन्म समयमे ब्राह्मण बहुतसा धन पाते हे ॥२०॥ विद्या और विजयसे संपन्न वह पिताके घरमे बढता है और सजनों 
के संगसे वह सब शास्रोमै चतुर होता है ॥२१॥ पू्वजन्ममें किये जप, तीथे और महापुण्यके फलके उदय होनेसे युवा अवस्थामें 


~ 


दिव्य अङ्गनादिको भोगनेवाखा होता हे॥ २२॥ उसके बाद आत्मा और अनात्माके विचारमे सदा यत्न करता हे और अध्यारोप 


तथा अपवादसे ब्रह्मका चिन्तन करता हे ॥२३॥ अन्वय करनेवाले भी इस ब्रह्मके असङ्ग यह पुरुष संग रहित हे, इस बातको 


विद्याविनयसपन्नोवर्धतेपितवेश्मनि॥सतासङ्ेनसभवेत्सर्वागमविशारदः ॥ २१॥ दिव्याङ्गनादिमोक्तास्या 
तारुण्येदानवान्धनी ॥ प्रवेळततपस्तीर्थमहापुण्यफलोदयात॥२२॥ततश्चयततेनित्यमात्मानात्मविचारणे ॥ 
अध्यारोपापवादाभ्यांकुरुतेत्रह्मचिन्तनम ॥२३॥ अस्यासंगावबोधायब्रह्मणोन्वयकारिणः॥ शित्यायनात्म 


>> 


वर्गस्य गुणास्तेकथयाम्यहस्‌ ॥२४॥ क्षितिवोरिहिविभेक्तावायुराकाशवएच ॥ स्थूलभूताइमेप्रोक्ताःपिण्डोय॑ 
पाञ्चभौतिकः ॥२५॥ खगस्थिनाडयोरोमाणिमांसञ्चैवखगेश्वराएतिपञ्जशुणाभूमेमयातेपरिकी पिताः ॥२६॥ 


a 


जाननेके लिये प्रथ्वी आदि जो अनात्मवग पञ्चमूत हैं उनके गुणोंको मैं तुमको कहता हूं ॥२४॥ पृथ्वी, जल, अभि, वायु और 


आकाश ये पांचों स्थूळ भूत कहे गये हैं, यह देह पिण्ड इन पांच भूतोंसे बना हे ॥ २५ ॥ हे गरुड ! त्वचा, हड्डी 
रोम ओर मांस ये पांच गुण भूमिके मैंने तुमको कहे ॥ २६ ॥ हंडी, नाडी, 
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लार, मूतर, वीर्य, मजा, और पांचवां रक्त ये पांच गुण जलके कहे गये हैं,अब तेजके भी सुनो ॥२७॥ हे गरुड ! भूख, प्यास, 
आलस्य, निद्रा और कांति ये पांच तेजके गुण योगीशवरोंने कहे हैं ॥२८॥ सिकोड़ना, दौड़ना,लांघना, फेलाना और चेष्टित ये 
पांच गुण वायुके कहे गये हैं ॥२९॥ शब्द, चिन्ता, शून्यता,मोह और सन्देह ये पांच गुण आकाशके हैं) प्रयत्नसं जानन योग्य 
लालामूत्रंतथाशुकंमजञारत्तंचपत्नमम्‌ ॥ अपांपञ्च्णुणाः प्रोक्तास्तेजसोपिनिशासय ॥२७॥ क्षधातषातथा 
लस्यंनिद्राकान्तिस्तथेवच॥ तेजः प्षणुणंताक्ष्यप्रोत्तसवत्रयोगिमिः।२८॥आकुज्ञनंधावनचलंधनचमसार 
णम।चेष्टितंञ्चितिपञ्चेषणुणावायो'प्रकीतिता।२९॥ घोषश्रिन्ताच ट्र न्यतंमोहश्रिन्ताचसंशयः ॥ आकाश 
स्यगुणाः पञ्च ज्ञातव्यस्तेप्रयातनतः॥ ३० ॥ मनोबुद्धिरहकार श्ित्तचेतिचतृष्टयस्‌॥ अन्तःकरणपुदिष्ंपूवक 
मांधिवासितम ॥ ३१ ॥ श्रोत्रलकवधुषीजिह्वाघाणज्ञानेंड्रियाणिच ॥ वात्याणिपादपायपस्याति कर्मान्द्र 
याणिच ॥२२॥ दिखाताकप्रचेतोश्विवहीन्द्रोपेन््रमित्रका!॥ज्ञानकर्मेन्ट्रियाणांचदेवताः परिकीतिता:॥३३॥ 
` हैं॥३०॥ मन, बुद्धि, अहङ्कार और चित्त ये चार अन्तः करणके कहे गये हैं, वह अन्तः करण पूर्व जन्मके कर्मोसे वासना युक्त 
होता हे॥३१॥ कान, त्वचा, आंखें, जीभ, नाक, ज्ञानेन्द्ियां हैं और वाणी, पाणि (हाथ) पाद (पेर) गुदा और लिङ्ग ये कर्मेद्रिया हैं 
॥३२॥ दिशा, वायु अके, प्रचेता, अश्विनी कुमार, वहति, इन्द्र) उपेन्द्र और मित्र ये ज्ञानेन्द्रियोंके देवता कहे गये हैं ॥ ३३ ॥ 
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इडा; पिङ्गला, तीसरी सुघुम्ना, गान्धारी, गजजिहा, पूषा, यशस्विनी ॥ ३४॥ अलम्बुषा, इह तथा दशवीं शद्धिनी ये प्रधान 
दृशनाडियाँ पिण्डके मध्यमे स्थित हैं ॥ ३५ ॥ माण, अपान, समान, उदान, ब्यान, 


व्यानएवच ॥ नाग'कूमंश्रक्कलोदेवद्तोधनज्ञयः ॥३६॥ हृदिमाणोददेऽपानःसमानोनाभिमंडले ॥ उदा 

नः कंठदेशेस्याद्यानः सर्वशरीरगः १२ )उदारेनागआल्यातःकूमंउन्मीटनेस्ृतः ककलधुत्करोज्ञेयोटेव 

दत्तोविजम्मणे ॥ ३८ ॥ नजहातिस्तंवापिसर्वन्यापीधनअयः॥ कलेयुक्तमन्नहिएछिदिसदेहिनास्‌॥३९॥ 
॥ २७॥ उद्वारमे नाग और उन्मीलनमें कूर्म कहा गया है, कृकल भूख पेदा करनेवाला जानना चाहिये और विजृम्भणमें 
देवदत्त समझो ॥ ३८॥ सर्वव्यापी धनञ्जय वायु मरे हुयेको भी नहीं छोड़ता हे कवलोंसे खाया अन्न सब देह धारियों को 
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ब्यानवायु सारांशको सब नाडियोंमें पहुँचा देती है, भुक्त मात्र आहारके वायु दो भाग कर देती है ॥४०॥ ठीक तरहसे गुदामे प्रवेश 
करके अन्नको प्थळ और जलको प्रथक्र कर देती है अग्निके उपर जलको करके और अन्नको जलके उपर करके 911 स्वयम्‌ 
प्राणवायु अग्रिके नीचे स्थित होकर धीरे धार धौंकता हे, वायु द्वारा धौंकी गई अग्नि रसको तथा मलको पथकर कर दत 
नयतेव्यानकोवायुः सारांशंसवेनाडिषु ॥ आहारोसक्तमात्रोहिवायुनाक्रियतेहिधा ॥ ९० ॥ संप्रविश्यश॒देस 
म्यक्प्थगन्नपृथण्जलस्‌ ॥ उध्व॑मग्रेजलंकवाइलान्नंचनलोपरि ॥ ४१ ॥ अभेश्वाधः स्वयप्राण; स्थिताश्च 
धमतेशनेः ॥ वायुनाध्मायमानोगिःश्यकिडंप्थग्रसय ॥ ४-॥ Seuss ॥ 
हारेडांदशाभिमित्राकडदेहाद्रहिःलवेत्‌ ॥ ४३ ॥ कर्णोक्षिनासिका जिद्वादन्तानामिनेखागुदम्‌ ॥ ए्द्यंशि 
रावपुर्लाममलस्थानानिचक्षते ॥ ४४ ॥ एवंसरवेप्रवतन्तेस्वस्वकमांणिवायवः ॥ उपलम्यात्मनः सत्ता 
सूर्यालोकंयथाजनाः ॥ ४५ ॥ 
॥ ४२॥ व्यान वायु शरीरमें सब तरफ रसको पहुँचाती है, बारह द्वारों द्वारा भिन्न किये हुये मलको बाहर निकालती है ॥४३॥ 
कान, आंखें, नाक, जीभ, दांत नाभि, नख, गुदा, लिङ्ग, शिरा, वपु, और लोम, इनको मल स्थान कहते हैं ॥ ४४ ॥ इस 
प्रकार सब वायु अपने २ कर्मोको प्रवत होते है जैसे सूर्यके प्रकाशको प्राप्त करजन अपनी सत्ताको प्रवते होते हैं ॥ ४५ ॥ 
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हे खग ! नरदेहके दो रूप सुनो, एक व्यावहारिक हे और दूसरा पारमार्थक है ॥४६॥ व्यावहारिक शरीरमें साढे तीन करोड़ रोम 


है, सातलाख केश और बीस नख कहे गये हैं ॥४७॥ हे गरुड़ ! सामान्यतया बत्तीस दांत कहे गये हैं, मांस हजार पल और रक्त 
सो पल है ॥४८॥ दश पल मेदा और सत्तर पल त्वचा है बारह पल मजा और तीन पल महारक्त है ॥४९॥ दो कुडव शुक और 
इदानीनरदेहस्यशणरूपद्दयंखग ॥ व्यावहारिकमेकंचहितीयंपारमा्थिकम ॥ ४६॥ तिस्लः कोटबोर्धको 
टीचरोमाणिव्यावहारिके ॥ सप्तलक्षाणिकेशाःस्युनंखाःप्रोतास्तुबिशातिः ॥ ७७ ॥ हात्रिंशहशुनाः प्रोक्ताः 
सामान्याहिनतासुत ॥ मांसंपलसहसंतुरक्तपलशतसमतम्‌ ॥४८॥ पलानिदशमेदस्तुलक्पलानिचसप्तति॥ 
पलडादराकमञ्जामहारकपरुनयस्‌ ॥ ४९ ॥ शुकंहिकुडवज्ञयंकुडवंशोणितस्सतस्‌ ॥ पष्टयुत्तचविशत 
मस्थ्नांदेहेप्रकीतितम्‌ ॥५०॥ मा लाअसुसमाशकोटिशःपरिकीरतिताः ॥ पित्तपलानिपञ्चाशत्तद्धे 
रा ॥ ५9 ॥ सततजायमानंतुविण्मूचंचाप्रमाणतः ॥ एतदुणसमायुततंशरीरंव्यावहारिकृम्‌ ॥५२९॥ 
एक कुडव शोणित कहा है, और देहमें तीन सौ साठ हृड्डियाँ कही गई हैं ॥८०॥ स्थूल तथा सूक्ष्म नाड्या करोड़ों कही गई हैं, 
पित्त पचास पल और उसका आधा अर्थात्‌ पचीस पल कफ है॥५१॥ सदा उत्पन्न होनेवाली विष्ठा और मूत्र अप्रमाण है, इन 
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गुणोसे युक्त व्यावहारिक शरीर है ॥५२॥ सब भुवन और पर्वत, द्वीप, सागर और आदित्य आदि ग्रह पारमार्थक शरीरमें दं ॥९२॥ 
| जो गुणव्माण्डमें कहे हैं वे सब इसमें स्थित हैं ।५४॥ योगियोंकी धारणाके आस्म 


पारमाथिक देहमें निश्‍चय छः चक होते हैं! र पां 
गुणको मैं तुमको कहूँगा, जिनकी भावनासे जीव विराट्‌ रूपको भजनेवाला होता हे ॥५५॥ विराट्‌ रूपको कहते हैं, पांवोंके नीचे 


अवनानिचसर्वाणिपर्वतहीपसागराः ॥ आदित्याद्यग्रहाःसन्तिशरीरेपारमार्थिके ॥ ५३ ॥ पारमार्थिकदेहेहि 

षट्चक्राणिमवन्तिच ॥ ब्रह्माण्डेयेगुणाः प्रोक्तास्तेप्यस्मित्रेवसंस्थिता॥५४।तानहतेप्रवक्ष्यामियोगिनाँधार 

णास्पदान्‌ ॥ येषांभावनयाजन्तुझवेहराजरूपसाक ॥५५॥ पादाधस्तात्तलज्षेयंपादोध्व॑वितलंतथा॥जाजुनोः 

मुतलंविडिसक्थिदेशेमहातलण॥5६॥तलातलंसक्थिमूलेगहदेशरसातलय॒। पातालंकटिसस्थंचसप्तलोका: 

प्रकीर्तिताः ॥ ५७॥ बूर्लाकेनामिमध्येतुमुवर्लोकतदूध्वके ॥ स्वलोकंहृदयेविद्यात्कण्ठदेशेमहस्तथा ॥५८॥ 
तल और पांवोंके ऊपर वितल जानना चाहिये, घुटनोंमें सुतळ और सक्थि देशमें महातछ समझो ॥५६॥ सक्थिके मूलमें तला 
तल, गुद्यदेशमे रसातल और कटिमें पाताल समझो ये सात लोक कहे हैं ॥ ५७॥ नाभिके मध्यमें भूलोक, उससे ऊपर भुव 
लोक और हृदयमें स्वर्लोक तथा कण्ठ देशमें मह्लांक समझना चाहिये ॥ ५८ ॥ 


अध्याय: १५ 
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मुखमें जनलोक, ललाटमें तपलोक और ब्रहरन्त्रमें सत्यलोक जानो, ये चौदह भुवन हुये ॥५९॥ त्रिकोणमें मेरु स्थित है, नीचेके 
कोणमें मन्द्राचल, दक्षिण रेखामें केलास और वायव्य कोणमें हिमाचल हे ॥६०॥ ऊर्ध्व रेखामें निषेध पर्वत, दक्षिण रेखामें गन्ध 
मादन, और वाम रेखामें रमणाचल, ये सात कुल पर्वत कहे हैं ॥६१॥ हड्डियोंके स्थानमें जम्बूद्वीप, मजामें शाकद्वीप, मांसमें 
जनलोकंबक्रदेशेतपोलोकललाटके ॥ सत्यलोकंत्रह्मरधरेभुवनानिचतुटेश ॥ ५९॥ त्रिकोणेसंस्थितोमेर 
रधःकोणेचमन्द्रः ॥ दक्षकोणेचकेलासोवामकोणेहिमाचलः ॥ ६० ॥ निषिधश्चोधवरेखायांद्षायांगन्धमा 
द्नः ॥ रमणोवामरेखायांसप्रैतेकुलपर्वताः ॥६१ ॥अस्थिस्थानेमवेज्जम्ब:शाकोमज्जाप्रुसंस्थितः ॥कुशद्वीप 
स्थितोमांसेक्रौबहीपःशिरासुच ॥६२॥ लचायांशाल्मलीदीपोगोमेदोरोमसश्चये॥नसस्थंएष्क्रविद्यात्साग 
रास्तदनंतरम॥६३॥क्षारोदो हिसवेन्मूवेक्षीरेक्षीरोदसागर॥मुरोदघिःश्वेष्मसंस्थोमज्जायाँचतसागरः ॥६९॥ 
कुशद्वीप और शिराओंमें कौ्चद्रीप स्थित है ॥६२॥ त्वचामें शाल्मली द्वीप और रोम समूहं गोमेदद्रीप, नखमें पुष्करको स्थित 


समझो, उसके बाद क सुनो ॥ ६३॥ खारी समुद्र मूत्रमें स्थित है, दूधमें दूधका समुद्र और मदिराका समुद्र शहेष्मा 
में स्थित हे, मजामें घी का समुद्र स्थित हे ॥ ६४ ॥ 
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रसमें रसका समुद्र और सुधिरमें दहीका समुद्र जानिये, हे विनताके पत्र ! स्वादिष्ठ जल लम्बिका (कण्डके भीतर) के स्थानमै 

जानिये ॥६५॥ नादचक्रमे सूर्य, बिन्दुचक्रमें चन्द्रमा, नेत्रोंमें मङ्गल) और हृदयमें बुध स्थित हें ॥६६॥ विष्णु स्थान (नाभिगोल) 

में गुरुको स्थित जानिये, शुक्रमें शुक्र स्थित है, नाभिके स्थानमें शनेशचर और सुखमें राहु स्थित हे ॥६७॥ वायुके स्थानमे 
रसोद थिरसेविद्यच्छो णितेदधिसागर।स्वादूदोलंबिकास्थाने जानीयाहिनतासुत ॥६५॥ नादचक्रेस्थितःसू 
योंबिन्दुचक्रेचचन्द्रमा॥लोचनस्थःकुजोज्ञेयो हृदयज्ञःप्रकीतितः ॥६६।विष्णुस्थानेणुरविद्याच्छुक्रेशुक्रोव्यव 
स्थित) नामिस्थानेस्थितोमन्दोमुखेराहुःप्रकीतितः ॥६७॥ वायुस्थानेस्थितःकेतुःशरीरिग्रहमण्डलम॥एवंसव 


सरूपेणचिन्तयेदात्मनस्तनुस्‌ ॥ ६८॥ सदाग्रभातसमयेबद्पद्मासनस्थितः। षट्चक्तचिन्तनंकुर्यादयथोक्तम 


जपाक्रमम्‌ ॥६९॥ अजपानामणायत्रीसुनीनांमोक्षदायिनी ॥ अस्याःसङ्ल्पमात्रेणसर्पापेःप्रसुच्यते ॥७०॥ 
केतु स्थित है इस तरह शरीरमें ग्रह मण्डल हे, इस प्रकार सर्व स्वरूपसे अपने शरीरका चिन्तन करे ॥ ६८ ॥ सदेव प्रभात 
के समय बांधे इये पद्मासनमें स्थित होकर षट्‌ चक्रोंका चिन्तन करे और कहे हुये अजपाके कमका चिन्तन करे 
॥ ६९ ॥ मुनियोंको मोक्ष देनेवाली अजपानाम गायत्रीके संकल्प मात्रेसे मनुष्य सब पापोंसे छूट जाता हे ॥ ७० ॥ 
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हे गरुड ! सुनो, में अजपाका उत्तम क्रम कहता हूँ, जिसको करके जीव जीवभावको छोड देता है ॥७१॥ मूलाधार, स्वाधिष्ठान, 
मणिपूर, अनाहत, विशुद्धास्य,आज्ञा यह पट्चक कहा जाता है ॥७२॥ सूलाधारमें लिङ्ग देशमें नाभिमें हदयमें कण्ठ्में भोंहोंके 
शणुताक्ष्यप्रवक्येहमजपाकरमसृत्तमण_॥ यंकत्वासर्वदानीवोजीवमावंविसुश्नति ॥ ७१ ॥ मूलाधारः 
स्वधिष्ठानमणिएरकमेवच ॥ अनाहंत॑विशुद्धास्यमाज्ञापट्चऋस॒ुच्यत ॥ ७२ ॥ ग्रूलाधारेलिड्रदेशेना 
भ्यहिदिचुकप्ठगे ॥ श्वोमंध्येत्रह्मन्धेक्रमाचकाणिचिन्तयेत्‌ ॥ ७३ ॥ आधारंतुचतुदेलानलसमंवा 
सान्तृवर्णाश्रयं, स्वाधिष्ठानमपिप्रभाकरसमंबालान्त Le ॥ रन लदरादल्हायंएकरान्त 
पत्रेदरादशमिरनाहतपुरहिमकठान्तादतम्‌ ॥ ७४॥ पतःसस्वरषोडरेःशशधरञ ब इजंहसेत्यक्षकं 
रयुग्मकडयदळरक्ताममात्राम्बजस ॥ तस्मादध्वंगतंप्रभासितमिदंपदासहलच्छदंसत्यानंदमयंसदा शिवम 
यंज्योतिमयंशाश्वतम्‌ ॥ ७५ ॥ गणेशंचविधिविष्णुशिवजीवंगुरुतृतः ॥ व्यापकंचप रहाकमाबकबुचिन्तये 
त्‌ ॥ ७६ ॥ एकविशत्सहस्लाणिषट्रशतान्यधिकानिच ॥ अहोरावेणशवासस्यगति'सक्ष्मास्सताइधेः ॥७७॥ 
मध्यम और बरहम कमसे चक्रोंका चिन्तन करे ॥ ७३ ॥ ७४ ॥ ७६ ॥ ७१ ॥ रात दिनमै पण्डितेनि श्वासकी गति इक्कीस 
हजार छः सौ कही हे ॥ ७७ ॥ 


हकारसे श्वास बाहर आता. है. और सकारसे फिर भीतर प्रवेश करता हे, “ इंसो हंस ” इस मन्त्रसे जीव तत्वसे 
जपता हे ॥ ७८ ॥ छः सौ गणेशके लिये और छः हजार ब्रह्माक लिये और छः हजार हरिके लिये और छः हजार हरक | ल्ये 
॥७९॥ जीवात्माके लिये एक हजार, गुरुके लिये एक हजार और चैतन्य रूप आत्माके लिये एक हजार, इस प्रकार जपकी संख्या 
को निवेदन करे ॥ ८० ॥ सत्सम्प्रदायको जाननेवाले अरुणादिक मुनीश्वर चक्रमे स्थित ब्रह्मकी अमर किरणोंका चिन्तन 
हकारेणबहियातिसकारेणविशेत्युनः ॥ हैसोहंसेतिमन्त्रेगजीबोजपतितत्त्वतः ॥ ७८॥ पट्शतंगणनाथाय 
षट्सहस्रंतुवेधसे ॥ पट्सहलंचहरयेपट्सहलंहरायच ॥ ७५॥ जीवात्मनेसहखंचसहसखंणुखेतथा ॥ [चदा 
तमनेसहखंचजपसंख्यांनिवेदयेत्‌ ॥ ८० ॥ एतांश्चकगतान्त्रह्ममयृखान्सुनयोमरान्‌ ॥ सत्मंप्रदायवेत्तार 
श्रिन्तयन्त्यसणादयः ॥८१॥शुकादयोपिसुनयः शिष्यातुपदिशन्तिचाअतःप्ररतिमहतांध्याताध्यायेत्सदा 
बुधः ॥ ८२॥ कृत्वाचमानसींपूजांसवेचळेष्वनन्यधीः ॥ ततोगुरूपदेशेनगायत्रीमजपांजपेत्‌ ॥ ८२ ॥ 
करते हैं ॥ ८१ ॥ शुक्र आदि मुनीश्वर भी शिष्योंको उपदेश करते हे, अतः ज्ञानी जनको बडोंकी प्रवृत्तिका ध्यान करके फिर 
ध्यान करना चाहिये ॥ ८२॥ एकाग्रचित्त होकर सब चक्रोमें मानसी पूजन करनेके बाद गुरुके उपदेशसे अजपानाम गायत्री 
का जप करना चाहिये ॥ ८३ ॥ 
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चेकी ओर मुखवाले हजार दलके छिद्र युक्त कमलमें हंस पर चढे हुये और वर अभय जिनके हाथोंमें हैं ऐसे शुरुका ध्यान 
द र उन शक चरणामृतकी ग अपनी देहको धोवे और पंचोपचारोंसे पूजन कर उनके स्तोजसे प्रणाम करे ॥८९॥ 
` छहोंचक्रोंमें संचार करनेवाली और साढे तीन वलयवाली कुण्डलिनीका आरोह और अवरोहके कमसे स्थित ध्यान 
करे ॥ ८६॥ ब्रहम रन्भसे बाहर गये इुये सुषुम्ना नाम घामका ध्यान करे, उस मार्गमें होकर गये हुये जीव उन विष्णुके 
अधोमुखेततोरन्धेसहलदलपडूजे ॥ हंसगंश्रीगुरंध्यायेहराभयकराम्बुजम्‌ ॥ ८४ ॥ क्वालितिचिन्त्येददेहत 
त्पादामतधारया ॥ पञ्चोपचारेः संपूज्यप्रणमेत्तत्स्तवेनच्‌ ॥८५॥ ततः कुण्ड लिनीध्यायेदारोहादवरोइतः ॥ 
पट्चऋकतसंचारांसाधत्रिवलयांस्थिताम ॥ ८६ ॥ ततोध्यायेसुपुम्रास्यधामन्ध्राव्रहिगतम ॥ पथातेन 
गतायान्तितहिष्णोः परमंपदम्‌ ॥८७॥ ततोमचिन्तितंरूपंस्वयंज्योतिः सनातन ॥ सदानन्दंसदाध्याये 
न्सुहतंत्राह्मसंज्ञक ॥ ८८ ॥ एवंगुरूपदेशेनमनोनिश्चलतांनयेत्‌ ॥ नतुसवेनप्रयत्नेनतशिनापतनंभवेत ॥८९॥ 
प्रम पदको प्राप्त होते हैं ॥ ८9 ॥ उसके बाद मेरे द्वारा चिन्तित स्वयंज्योति सनातन रूप सदा आनन्द मयका नाह हतम 
सदा हात र ॥ ८८ ॥ ऐसे गुरुके उपदेशसे मनको निश्चल करे, अपने प्रयत्नसे न करे, गुरुके उपदेश बिना संसारम फिर 
जन्म होता है ॥ ८९ 


इस प्रकार अन्तर्याग करके बहिर्याग आरम्भ करे, संध्यादिक करके हरिहरका पूजन करे ॥९०॥ देहके अभिमानी पुरुषकी अन्त 
मुखी वृत्ति नहीं होती है, अतः उनको मेरी भक्ति सहज और मोक्षको देने वाली है॥९१॥ यद्यपि तप योग आदिक मोक्षके माग है 
तथापि इस संसारमै आने जाने वाले पुरुषोंको मेरी भक्तिके मार्ग समीचीन हैं ॥ ९२॥ सर्वज्ञ ब्रह्मादिकने यही निश्चय 
अन्तयांगविधायैवंबहियागंसमाचरेत्‌ ॥ स्नानसंध्यादिकंकलाकुर्याहडरिहराचेनय्‌ ॥ ९० ॥ देहामिमानिना 
मन्तमुखीटत्तिनंजायते ॥ अतस्तेषांतुतद्धक्तिः सुकरामोक्षदायिनी ॥ ९१ ॥ तपोयोगादयामोक्षमागा 
सन्तितथापिच ॥ समीचीनस्तुमद्धक्तिमागः संसरतामिह ॥ ९२ ॥ ब्रह्मादिभिश्वसवज्ञेस्यमेवविनिश्रितः ॥ 
त्रिवारवदशास्राणिविचायंचपुनः पुनः ॥९३॥ यज्ञादयो पिसडरमाश्रित्तशोधनकारकाः ॥ फलरूपाचमर्द्धा 
स्तांलब्ध्वानावसीदति ॥ ९४ ॥ | 


र तीन बार वेदशाख्रका बारबार विचार करके ॥ ९३॥ यज्ञादिक सद्धर्म भी चित्तका शोधन करनेवाले हैं, और फल 
रूपा मेरी भक्तिको प्राप्त कर मनुष्य कभी दुःखी नहीं होता हे ॥ ९४॥ 
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हे गरुड़ ! पुण्यात्मा जन इस प्रकारके आचरणको करते हैं और मेरी भक्तिके संथोगसे सनातन मोक्षको प्राप्त होते हैं ॥ ९५ ॥ 

औगरुड़ पुराण सारोद्धार हिन्दी टीकामें पन्द्रहवा अध्याय समाप्त हुआ ॥ १५ ॥ गरुड़ बोले ॥ हे दयासिन्धो ! अज्ञानसे 

जीवका संसार सुना, अब मैं सनातन मोक्षके उपायको सुनना चाहता हूँ ॥ १ ॥ हे भगवन्‌ ! हे देव ! हे ईश ! हे शरणागत 
एवमाचरणंाकष्यकरोतिसुङतीनरः ॥ संयोगेनचमद्भवत्यामोक्षंयातिसनातनस्‌ ॥९५॥ इति श्रीगरुऽसाऽ 
सुङ्कतिजनजन्माचरणनिरूपणंनामपञ्चदशोऽव्यायः ॥ १५ ॥ गरुडउवाच ॥ श्रुतामयादया सिन्धो हुत्ञाना' 
ज्जीवसंसृति॥अधनाश्रोतमिच्छामिमोक्षोपायंसनातनम्‌ ॥१॥ भगवन्देवदेवेशशरणागतवत्सलः ॥ आसा 
घोरसंसारेसवदःखमलीमसे ॥ २॥ नानाविधशरीरस्थाह्मनन्ताजीवराशयः ॥ जायन्तेचम्ियन्तेचतेषाम 

. न्तोनविद्यते ॥ ३ ॥ सदाहुःखातुराएवनसुखीबिद्यते कचित्‌ ॥ केनोपाथेनमोस्ेशसुच्यन्तेबदमेप्रभो ॥9॥ 

वत्सल ! सब दुःखोंसे अति मेळे इस असार घोर संसारमै ॥ २॥ अनेक प्रकारके शरीरोंमें स्थित अनन्त जीवोंके समूह 


उत्पन्न होते हैं और मरते हे, उनका अन्त नहीं है ॥ २॥ सदा दुःखमे ही व्याकुल रहते हैं कभी सुखी नही होते हैं, वे कौन 
से उपायसे इस संसारसे छूटते हैं, हे प्रभो ! वह मुझको कहिये ॥ ४ ॥ 
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श्रीभगवान्‌ बोले ॥ हे गरुड़! सुनो,जो तुम मुझको पूछते हो उसे मैं तुमको कहँगा,जिसके सुनने मात्रसे मनुष्य संसारसे छूट जाता है 

॥८॥ परब्रह्म स्वरूप, काल रहित, सर्वज्ञ सबके कतां, सबके स्वामी, निर्मल अद्वय शिव हैं॥६॥ स्वयंज्योति और आदि अन्त 
रहित, विकार रहित, परसे पर, निर्गुण, सत्‌ चित्‌ आनन्द रूप परमेश्वर हैं, उनके अंश जीव नामक हैं ॥७॥ अनादि विद्या उप 


श्रीमगवानुवाच ॥ *णुताक्ष्यप्रवक्ष्यामियन्मांतंपरिष्रच्छसि॥ यस्य श्रवणमात्रणसंसारान्सुच्यते नरः ॥५॥ 
अस्तिदेवःपरब्रह्मस्वरूपीनिष्कलःशिवः ॥ सवज्ञः सवेकताचसर्वेशो निमंलोऽइयः ॥ ६ ॥ स्वयंज्योतिरना 
यन्तोनिर्विकार परात्परः ॥ निणणः सचिदानन्दस्तदशाजीवसंच्चकाः 10 अनायविद्योपृहतायथाम्नी विस्फु 
लिङ्गकाः ॥ देहायपाधिसंभिन्नास्तेकम॑मिर्नादिभिः ॥ ८ ॥ सुखदुःखप्रदेपुण्यपापरूपेनियन्त्रिताः ॥ तत्त 
ज्जातियुतदहमायुभोगंचकर्मजम्‌ ॥ ९ ॥ प्रतिजन्मपरपद्यन्ततेषामपिपरंएुनः ॥ ससृक्ष्मलिशारीरमामो 
क्षादक्षरखग ॥ १० ॥ 

इत होनेपर जैसे अभिमें चिनगारी उठती है ऐसे ही वे जीव अनादि कर्मोसि देह आदि उपाधिसे भिन्न होते हैं ॥८॥ सुख तथा दुःख 

कोदेनेवाले पुण्य तथा पाप रूप कमाँसे बंधे हुये उस जातिसे युक्त देहको वायुको और कमेसे प्राप्त भोगकोप्राप्त होते हैं ॥९॥ 

हे गरुड ! फिर उनके भी परे मोक्षतक प्रत्येक जन्मर्मे अविनाशी सूक्ष्म लिङ्ग शरीरको प्राप्त होता है ॥ १० ॥ 
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स्थावर(बृक्ष आदिक) , कीड़े मकौडे, पक्षी, पशु, मनुष्य, धर्म करनेवाले देवता ये ऋमसे मोक्ष पाने वाले होते हैं॥११॥ हजारों 

बार चार प्रकारके शरीरोंको धारण करके तथा छोड़कर, सुकृतसे मनुष्य होकर यदि ज्ञानी हो तो मोक्षको प्राप्त करे ॥१२॥ देह 

धारियोंके चौरासी लाख शरीरोंमें मनुष्य श्रीरके बिना किसी शरीरमें तत्वज्ञान नहीं होता हे और तत्वज्ञानके बिना मुक्ति नहीं 
स्थावराःकृमयश्चाजाः पक्षिणः पशवो नरा ॥ धार्मिकाखिदशास्तहन्मोक्षिणश्वयथाक्रमम ॥ ११ ॥ चतु 
विधशरीराणिघतामुक्त्यासहखश' ॥ सुकृतान्मानवो भूलाज्ञानी चेन्मोध्रमा प्तुयात्‌ ॥१ २ य 
पुशरीरंघुशरीरिणाम ॥ नमालुषंविनान्यन्रतत्त्वज्ञानंतुलम्यते ॥१३॥ अनत्रजन्मसहखाणांसहखेरपिकोटिमिः॥ 
कदाचिल्मतेजन्तुमाबुष्यपुण्यसञ्चयात्‌॥ १४ ॥ सोपानमूतंमोक्षस्यमावुप्यप्राप्यहुलमम्‌ ॥ यस्तारयति 


नात्मानंतस्मात्पापतरोत्रकः ॥ १५ ॥ नरः प्राप्योत्तरजन्मलब्ध्वाचेन्द्रियसौछवस्‌ ॥ नवेत्त्यात्महितंयस्तुसम 
वेदबह्म घातकः ॥ १६ ॥ 


होती है॥ १२ ॥ यहाँ हजारों जन्म के हजारों करोड़ों में कभी जीव पुण्योंके संचय से मनुष्य योनिको प्रात होता है॥१४।॥मोक्षकी 
सीडी रूप इस दुलभ मनुष्य देह को प्राप्तकर जो अपना उद्धार नहीं करता है उससे अधिक पापी कोन है! अर्थात्‌ कोई नहीं॥१५॥ 
सबसे अधिक नरदेह और इन्द्रियों की सुन्दरता को प्राप्त कर जो मनुष्य अपना हित नहीं जानता है वह बरह्म हत्यारा होता है॥१६॥ 
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देह के बिना किसी का पुरुषार्थ नहीं होता है अतः देह और धन की रक्षा कर पुण्य कर्मो के साधन करे ॥ १७॥ सर्वदा अपनी रक्षा 
करनी चाहिये, आत्मा सबका पात्र है; अतः अत्मा की रक्षा में यत्न करे, क्योंकि जीवन रहेगा तो अनेक कल्याणों को देखेगा 
॥ १८ ॥ फिर ग्राम, क्षेत्र, धन, घर, शुभ अशुभ कर्म बार बार होते हैं किन्तु शरीर बार बार नहीं होता है॥ १९ ॥ पण्डितों द्वारा 
विनादेहेनक्स्यापिएश्षार्थोनविद्यते ॥ तस्मादेहँधनरक्षेसुण्यकर्माणिसाधयेत्‌ ॥ १७ ॥ शक्षयेत्सवंदात्मा 
नमात्मासवस्यमाजनम्‌ ॥ रक्षणेयल्नमातिष्ठिज्जीवन्सद्राणिपश्यति ॥१८॥ पुनग्रामः पुनः क्षेत्रंपुनर्वित्तंपुन 
गह्‌ ॥ पुनः शुभाशुभंकमनशरीरंपुनः पुनः ॥१९॥ शरीररक्षणोपायाः करियन्तेसरंदाबधेः।नेच्छन्तिचएन 
स्त्यागमपिकुष्ठादिरोगिण॥२०॥ तद्गोपितस्याद्धमांयैधमाज्ञानारथमेवच ॥ ज्ञानंतुष्यानयोगा्थमचिरात्प्रवि 
मुच्यते ॥२१॥ आत्मेवयदिनात्मानमहितेभ्योनिवारयेत॥कोन्योहितकरस्तस्मादात्मानंकारयिष्यति॥२२॥ 
शरीर की रक्षा के उपाय किये जाते हें और कोढी आदमी इस शरीर के त्याग की इच्छा नहीं करते हैं ॥ २० ॥ इस कारण से 
रक्षा किया गया यह शरीर धर्म के लिये होता है, धर्म ज्ञान के लिये और ज्ञान ध्यान और योग के लिये होता है, और शीत्र ही मुक्‍त 
होजाता है ॥२१॥ यदि आत्मा ही आत्मा को अहित से न बचावे तो उससे और कौन हित करने वाला आत्मा को बचावेगा ॥२२॥ | 
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जो यहीं नरक रूप रोग की चिकित्सा नहीं करता है तो निरौषध देशमें रोगी जाकर क्या करेगा ! ॥ २३॥ व्याभी के समान तो जरा 
फूटे हुये घड़े मै से पानी के समान आयु घटती है शत्रु के समान रोग चोट देते हैं अतः कल्याण देने वाली वातां का अभ्या 
स करना चाहिये ॥ २४ ॥ जब तक दुःख अपना आश्रय न करे और जब तक सपि आजावे, जब तक इन्द्रियाँ न बिगडें, तब 
इहेवनरकव्याधोश्चिकित्सांनकरोतियः॥ गतानिरोषधंदेशंव्याधिस्थः किकरिष्यति ॥ २३ ॥ व्याघ्रीवास्ते . 
जराचायुर्यातिभिन्नघटाम्बुवत्‌ ॥ निघ्नन्तिरिुवद्रोगास्तस्माच्छेयः समभ्यसेत्‌॥ २४॥ यावन्नाश्रयतेहुः 
खंयावन्नायान्तिचापद्‌ः॥ याकन्ननद्रियवैकल्यंतावच्छ्रेयःसमभ्यसेत्‌॥ २५ ॥ यावत्तिष्ठतिदेहोयंतावत्तत्त्व 
समभ्यसेत।सन्दीपतकोणमवनकूप॑खनतिदु्मतिः ॥ २६॥ कालोनज्ञायतेनानाकायःसंसारसम्भवेः।सुंदः 
खंजनोहतनवेत्तिहितमात्मनः ॥ २७ ॥ जातानार्तान््रतानापद्गस्तान्टष्ाचदुः खितान्‌॥रोकोमोह्॒रंपी 
तानबिभेतिकदाचन ॥ क. ॥ 
तक तत्व का अभ्यास करना चाहिये ॥ २५ ॥ जब तक यह देह रहे अभ्यास करे, घर के कोने में ह. अ 
खोदने का उपाय करता है ॥ जो ॥ संसार मै उत्पन्न हुये काना मे काल नहीं जाना जाता ही ब्‌डे हम रभा 
दुःख को तथा अपने हित को नहीं जानता है॥ २७॥ उत्पन्न इये दुःखी इये मरे हुये आपत्ति से घेरे इये और दुःखितों को देख कर 
१० 
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यह लोक मोहरूपी मदिरा को पीकर कभी भय नहीं मानता है ॥ २८ ॥ सम्पत्तियां स्वप्न के समान हैं और यौवन फूल के समान 
हे, आयुष्य बिजली के समान चंचल है, इस बात को जानते हुये किस पुरुष को धीरज होवे॥ २९॥ सौ वर्ष का जीवन ही बहुत 
थोडा है, उसका आधा निद्रा और आलस्य मै जाता है और बालक अवस्था तथा रोग वृद्धावस्था के दुःखों से कुछ अल्प हुआ 
वह निरर्थक है ॥ २० ॥ जो मोक्ष का उपाय प्रारम्भ करने योग्य हे उसमें उद्योग रहित, जागने योग्य ब्रह्म का चिन्तन है उसमें सोता 
सम्पदःस्वप्रसंकाशायोवनंकुसुमोपमम्‌ ॥ तडिच्चपलमागुष्यंक्स्यस्याज्जानतोधतिः ॥ २९॥ शतंजीवित 
मत्यल्पनिद्रालस्यैस्तदधकम्‌ ॥ बाल्यरोगजराहुःखैरल्पंतदपिनिष्फलश ॥ ३० ॥ प्रारब्धव्येनिरुद्योगो 
जागतंव्येप्रसुप्तकः ॥ विश्वस्तव्योमयस्थानेहानरः कोनहन्यते ॥ ३१ ॥ तोयफेनसमेदेहेजीवेनाक्रम्यसं 
स्थिते ॥ अनित्यप्रियूसंवासेकर्थतिष्ठ तिनिर्यः ॥ २२॥ अहितेहितसंक्ञः स्यादधुवेधुवसंज्ञकः ॥ अनर्थं 
चार्थविज्ञानः स्वमर्थयोनवेत्तिसः ॥ ३३ ॥ 
हुआ! यमके स्थान संसार में विश्वास करने वाळा, कौन मनुष्य यमद्वारा नहीं मारा जाता है?! अथीत्‌ मारा ही जाता हे ॥ २१॥ 
जल के फेन के समान देह में जीव को दबाकर स्थित होने पर जो सदा न रहेगा ऐसे प्रिय संवास में निर्भय कैसे रहता है ॥ ३२॥ 
अहित अर्थात्‌ परिणाम में विषके समान विषयों को जो इशलाभ जानता हे और अघ्रुव ( देह आदि ) को ध्रुव जानता है अनर्थो 
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जन को नहीं जानता है॥ २३॥ देखता हुआ भी ( आत्म ज्ञान से मोक्ष होता हे इस बात को जानता हुआ भी) मोक्ष मागे से भ्रष्ट 
होजाता है और पढते हुये भी नहीं जानता है॥ २४ ॥ यह जगत्‌ मरण आदि ग्रहों से गम्भीर काल सागर में डूबता हुआ भी नहीं 
जाना जाता हे॥ ३५ 


॥ क्षण क्षण म क्षीण होता हुआ यह काल नहीं जाना जाता है, जल में स्थित कच्चे घडे के समान बिखरता हुआ 

प्यन्नपिप्रस्वलतिशण्वन्नपिनबुध्यति ॥ पठन्नपिनजानातिदेवमायाविमो हितः॥ ३४॥ तन्षिमज्जज्जग 

दिदंगंमीरेकालसागर॥ सत्यरोगजरग्राहैनकश्चिदपिबुध्यते ॥ ३५ ॥ प्रतिक्षणमयंकालः क्षीयमाणोनल 
क्ष्यते ॥ आमकुम्मइवाम्भःस्थोविशीणेनविभाव्यते ॥ १) गुज्यतेवेष्ठनवायो राकाशस्यचखण्डनम।ग्र 
थनंचतरङ्गाणामास्थानायुषियुज्यते ॥ ३७ ॥ प्रथिवीदह्यतेयेनमेरुश्चापिविशीर्यते ॥ शुष्यतेसागण्जलंशरीर 
स्यचकाकथा ॥ ३८ ॥ र 

नहीं लक्षित होता हे ॥ ३६॥ पवन को बाँधा जासकता हे, आकाश का खण्डन हो सकता हे, तरंगों को गृथा जासकता हे, परन्तु 

आयुष्य में आस्था नहीं हे॥ २७॥ जिस काल द्वारा पृथ्वी जलाई जाती हे और जिससे सुमेरु पर्वत बिखर जाता है, जिसके द्वारा 

समुद्रका जल सूख जाता हे, तो शरीर की क्या बात हे! ॥ ३८॥ 


मेरी संतति है मेरी ह मेरे भाई बन्धु हैं ऐसे कहते हुये मनुष्य रूपी बकरे को कालरूपी भेडिया बल पूर्वक मारता है॥ २९॥ 
यह किया है यह करना है यह किया विन किया है ऐसी चेष्टा से युक्त पुरुष को कृतान्त वश में कर लेता हे॥ ४०॥ कल के कार्य 
को आज करे, दोपहर के बाद को दोपहर में ही करे, मृत्यु किये बिना किये की प्रतीक्षा नहीं करती है॥ ४१ ॥ बुढापे द्वारा जिसका 
अप॒त्यंमेकलत्र॑मेधनमेवान्धवाश्रमे ॥ जल्पन्तमितिमत्याजंइन्तिकालष्कोबलात्‌ ॥ २९॥ इदंकृतामिदका 
य॑मिदमन्यत्कृताकृतम्‌ ॥ एवमीहासमायुक्तंकतान्तः कुरुतेवशम्‌ ॥४०॥ श्वःकार्यमयकुर्वीतपवाहेचापरा 
हिंकम्‌ ॥ नहिमत्युःप्रतीक्षितकरतंवाप्यथवाङृतस्‌ ॥४१॥ जरादशितपन्थानंग्रचण्डंव्याधिसिनिकम ॥ मत्यु 
शत्रमधिष्ठो सित्रातारंकिनपश्यसि ॥ ४२॥ Cl LE ॥ गगहेषानलेपकंश 
त्युसश्चातिमानवस्‌॥४२।बालांश्चयौवनस्थांश्चृद्वान्गर्भगतानपि॥स्वाना विशतेमृतयुरेवंभरूतमिदंजगत्‌ ४४ 
मार्ग दिखाया गया है, प्रचण्ड रोग जिसके सेना वाले हैं, ऐसे मृत्यु रूपी सामन्त द्वारा दबाया गया तू रक्षक परमेश्वर को क्यों 
नहीं देखता हे॥ ४२॥ तृष्णा रूपी सूइयों से छेदेगये, विषय रूपी पानी से सींचेगये, राग द्वेष रूपी अभि में पकाये गये मनुष्यों को 
मौत खाती है॥ ४३ ॥ बालकों मै तरुणों में बृद्धो में और गर्भ में जो स्थित हैं उनमें मृत्यु अवश्य आती है यह जगत्‌ ऐसा है॥ ४४ ॥ 
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यह जीव अपनी देहको भी छोड़कर यमके घरको जाता है, खली माता पिता पुत्र आदिके सम्बन्धकी तो बात ही क्या है ॥४५॥ 

डुःखोंका कारण यह संसार जिसके हे वही दुःखी है।उस संसारका जिसने त्याग किया वही सुखी है दूसरा नहीं ॥४६॥ सव दुखोंको 

उत्पन्न करनेवाले, सब आपत्तियोंके घर और सब पापोंके आश्रय इस संसारको तत्काल छोड़ दे ॥४७॥ लोहा और लकड़ीसे बने 
स्वदेहमपिजीवोयंसुक्ला याति यमाल्यम ॥ ख्रीमातृपितृपत्रादिसंवन्धः केनहेतुना ॥ ४५॥ हुः हिसं 
सारः स यस्यास्ति स ढःखितः॥ तस्यत्यागःङृतोयेनससुखीनापरः कचित्‌ ॥ ४६ ॥ प्रभवंसहुःखानामा 
ल्यसकलापदास्‌ ॥ आश्रयसवपापानाससारवजयेतक्षणात्‌॥ ४७ ॥ लोहदारुमयेः पाशेः पुमान्वद्धोविस 
च्युत ॥ एत्रदारमयः पाशमुच्यतनकदाचन ॥ ४८ ॥ याव्‌तःकुस्तेजन्तुःसंबन्धान्मानसः प्रियान्‌॥ ताव्‌ 
न्तोस्यनिखन्यन्तेहृदयेशोकशङ्कवः ॥४९॥ वञ्चिताशेपविततेसतेनित्य॑लोको विनाशितः ॥ हाहन्तविषयाहारे 
देहस्थेन्द्रियतस्करेः ॥ ५० ॥ 

हुये पाशों (बंधनों)से बेथा हुआ मनुष्य छूटता है, किन्तु पुत्र खरी रूपी बंधनोंसे बंधा हुआ कभी नहीं छूटता हे॥४८॥ जीव जितने 

मनके प्यारे सम्बन्धोंको करता है उतनी ही शोकरूपी कीले उसके हृदयमें गाड़ी जाती हैं ॥ ४९ ॥ खेद है, छले हैं संपूर्ण धन 

जिन्होंने ऐसे विषय रूप आहार करनेवाले, देहमें स्थित इन्द्रिय रूपी चोरों द्वारा यह लोक सदा नए किया गया है ॥५०॥ 
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जैसे मांसका लोभी मत्स्य लोहेकी कीलको नही देखता है, वैसे ही सुखका लोभी देही यमकी बाधाको नहीं देखता हे ॥ ५१ ॥ हे 

गरुड़ ! हित और अहितको नहीं जाननेवाले, सदा कुमार्गमें चलनेवाले और पेठ भरनेमें ही लगे रहने वाले मनुष्य नरकगामी होते 

हैं ॥५२॥ निद्रा मेथुन आहार आदि सब प्राणियोंके समान होते हैंज्ञानवान्‌ मनुष्य कहा जाता है और ज्ञानहीन पशु कहा जाता हे 
मांसलुब्धोयथामत्स्योलोहरशंकुंनपश्यति हनन कता यश ति ॥ ५१॥ हिताहितेनुजान 
न्तोनित्यमुन्मागगामिनः ॥ कुक्षिपूरणनिष्ठायतेनरानारकाः खग ॥ ५२ ॥ निद्रादिमेथुनाहाराः सर्वेपाप्रा 
णिनांसमाः-॥. ज्ञानवान्मानवः प्रोक्तोज्ञानहीनःपशुः सृतः ॥ ५३॥ प्रभाते मलयूताम्यांधुत्तडभ्यांमध्यगे 
खो ॥ रात्रो मदननिद्राभ्यांबाध्यन्तेम्रढमानवाः ॥५४॥ स्वदेहधनदारादिनिरताः सर्वजन्तवः ॥ जायन्तेच 
भ्रियन्वेचहाहन्ताज्ञानमोहिताः ॥ ५५ ॥ तस्मात्सङ्गः सदात्याज्यः सवस्त्यक्तुनशक्यते ॥ महद्धिः सहक 

- तव्यःसन्त HR ॥ ९६ ॥ पै ग 

॥५३॥ प्रभात समयमें मल ओर मूत्र द्वारा, मध्याहमें भूख प्यास द्वारा और राजिमें मदन (काम) और निद्रा द्वारा मनुष 

होते हैं ॥५४॥ खेद हे, अपनी देह धन और खी आदिम लगे हुये सब जीव अज्ञानसे काळ होकर उत्पन्न होत र भौर मणी 

॥५५॥ अतः सङ्ग (आसक्ति) सदा त्यागने योग्य है, यदि परम इसकी तरह सर्वस्व नहीं छोड़ा जा सके तो महान्‌ पुरुषोंका सङ्ग 
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करना चाहिये, सजन सङ्गकी औषध हे ॥५६॥ सत्सङ्ग और विवेक ये दो निर्मलनेत्र हैं, जिसके ये दोनों नहीं है वह अन्धा छुमागै 

गामी केसे न हो ! ॥५७॥ अपने अपने वर्णाश्रम और आचारमें तत्पर सब मनुष्य दूसरे धर्मको नहीं जानते हैं, दम्भी पुरुष बृथा 

नष्ट होते हैं ॥५८॥ कर्मोमें भ्रम करनेवाले और ब्रतचर्याओंमें भूख प्याससे पीड़ित, जिनके अज्ञानसे चित्त घिरे है ऐसे वञ्चक ही 
सत्सङगश्वमिबेकश्चनिम॑ल॑नयनद्वयस्‌ ॥ यस्यना स्तिनरःसोऽन्धः कथंनस्यादमागंगः ॥ ५७ ॥ स्व्स्ववणांश्र 
माचारनिरताः सर्वमानवाः ॥ नजानन्तिपरंधर्महथानश्यन्तिदाम्भिकाः ॥५८॥ क्रियायासपरा'केचिद्त्रत 
पय दसबुताः ॥ अज्ञानसंदतात्मानःसंचरन्तिप्रतारकाः॥ ५९ ॥ नाममात्रेणसन्तुष्टाःकमंकाण्डरतानरा!॥ 
मन्त्रोच्चारणहोमायेश्रामिताः कतुविस्तरेः ॥ ६०॥ एकशुक्तोपवासायेनियमःकायशोषणेः॥धूढाःपरोक्षमि 
न्छन्तिमममाया विमोडिता: ॥ ६१ ॥ देहदण्डनमात्रणकासुक्तिरविनेकिनास्‌ ॥ बढ्मीकताउनादेवमृतः 
कुनमहारग; 

विचरते हें ॥५९॥ नाम मात्रसे सन्तुष्ट, कर्मकाण्डम रत और मन्त्रोच्चारण होम आदि तथा यज्ञोंके विस्तारसे भमित॥६० ॥एकबार 

भोजन आ आदि उपवासादि तथा शरीरको सुखानेवाले नियमोंद्रारा मेरी मायासे मोहित मूढ मनुष्य परोक्ष (मोक्ष) की च्छा 

करते हैं ॥६१॥ देहको दण्ड देने मात्रसे ही अविवेकियोकी क्या मुक्ति होगी ? बॉबीको पीटने माजसे ही कहीं बडा सप मरता 
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हे | ॥६२॥ जटाओके भार और मृगचमंसे युक्त वेष धारण करनेवाले दम्भी ज्ञानीके समान लोकम भ्रमण करते हैं और अन्य 

जनोंको भी अमित करते हें॥६२॥ संसारसे उत्पन्न सुखोंमें आसक्त “मैं अह्नज्ञ हूँ” ऐसे कहने वाले और कर्म तथा ब्रह्म दोनोंसे 

अष्ट पुरुषका अन्त्यजके समान त्याग कर देना चाहिये ॥६४॥ घर और वन जिनके एक जेसा हे और जो लोकमें निलन होकर 
जटाभाराजिनयुक्तादाम्भिकावेषधारिण:॥अमन्तिज्ञानिवल्लोकेश्वामयन्तिजनानपि ॥ ६३ ॥ संसारजसुखा 
स्तं्रद्मज्ञोस्मीतिवादिनम॥कमंत्रह्मीयभ्र्टंतंत्यजदन्त्यजंयथा ॥ ६४॥ गहारण्यसमालोकेव्रतत्रीडादि 
गम्बराः ॥ चरन्तिगदभायाश्रविर्तास्तेमवन्तिकिय ॥५५॥ ग्रडस्मोदधूलनादेवसुक्ताःस्युयोदिमानवाः॥ प्रद 
स्मवासीनित्यंश्वासुकिमुक्तोभविष्यति ॥ ५६ ॥ तृणपणादकाहाराःसततवनवासनः ॥ जम्बूकाखुम्गा 
द्याश्वतापसास्तेभवन्तिकिम्‌ ॥ ५७॥ आजन्समरणान्तचगङ्गादितटितीस्थिता॥मण्डकमल्यप्रमुखायो 


~ 


गिनस्तेभवंतिकिम्‌ ॥ ६८ ॥ | 
विचरत हैं वे गदेभ आदि क्या विरक्त होते हे ! ॥६५॥ यदि मनुष्य मिट्टी भस्म आदिको देहमेंलगाने ही से घुक्त हो तो नित्य मिट्टी 
और भस्ममें रहनेवाला कुत्ता क्या मुक्त होगा! ॥६६॥ घास पत्ते और जलका आहार करनेवाले और सदा वनम रहनेवाले जम्बूक, 
चूहे, मृग आदि क्या तपस्वी होते हैं ! ॥६७॥ जन्मसे लेकर मरण पर्यन्त गंगा आदि नदियोमे रहनेवाले मेढक, मछली आदि 
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क्या योगी होते हें ! ॥६८॥ पारावत (कपोत) शिलाहारी होते हैं और पपीहे भूमिमे गिरा हुआ जल कभी नहीं पीते हैं तो क्या वे 
रती हो जाते हैं ! ॥६९॥ अतः ये सब कर्म लोक रञ्नके लिये हैं, हे गरुड ! मोक्षका कारण तो साक्षात्‌ तत्वज्ञान है॥७०॥ हे गरूड! 
षट्दर्शनरूपी महाकूपमें गिरे हुये पशु परमार्थको नहीं जानते हैं और वे पशुओंके बंधनमे बँधे हुये हैं ॥ ७१॥ हे गरुड ! वेद 
शास्ररूपी घोर समुद्रमें इधर उधर अर्थात एक अन्थके पढनेपर दूसरे अन्थके पढने द्वारा व्याकुळ किये गये छहों उमियोको ( काम 
पारावताः शिलाहाराः कदाचिदपिचातकाः ॥ नपिबन्तिमहीतोयंत्रतिनस्तेभवंतिकिम॥६९॥तस्मादित्या 
दिककमलोकरंजनकारकम्‌मोक्षस्यकारणंसाक्षत्त्तज्ञानंसगेश्वर ॥ ७० ॥ षढदर्शनमहाकूपे पतिताः प्‌ 
शवः खग स जानन्तिपशुपाशनियन्त्रिताः॥ ७१ ॥ वेदशा्राणवेघोरेऊद्यमानाइतस्ततः ॥षडूभि 
निग्रहग्रस्तास्तिठन्तिहिकुतार्किकाः ॥ ७२ ॥ वेदागमपुराणज्ञः परमार्थनवेत्तियः ॥ बिडम्बकस्यतस्येवतत्स 
वेकाकमाषितम्‌।७२।३न्ञानमि्दज्ञयमितिचिन्तासमाङलाः।पठन्त्यहरनिशंशास्त्रंपरतत्त्वपशाङ्शु्याः७४॥ 
कोधादिको ) रोकनेसे व्यग्र इताकिक कुतक केबलसे अद्वेत ज्ञानमे रहते ही हैं उसको जानते नहीं हैं॥७२॥ वेद शा्र और पुराणोको 
जानेवाला जो पुरुष परमार्थको नहीं जानता है उस विडम्बकका वह सब बोलना कौएके काँव काँव करनेके समान व्यर्थ है ॥७३॥ 
यह ज्ञान है और यह जानने योग्य है, इस चितासे व्याकुल और परतत्वसे पराङ्रयुख वे रात दिन शाक्नको पढते हैं ॥७४॥ 
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कान्य अलङ्कारसे शोभित, वाक्य और छन्दोंके निबन्धसे उत्पन्न हुई चितासे दुःखी मूढ पुरुष व्याकुलेन्द्रिय (जिसकी ईद्रिया 
ब्याकुल हैं) रहता है ॥७५॥ परमतत्व तो अन्यथा है (“तत्तृमसि” इस गुरूके उपदेशसे जानने योग्य है) और मनुष्य अन्यथा 
प्रकारसे (कुतर्क बलसे, शास्रके पठनसे) उसको जाननेका क्लेश करता हैं, शाम्नका सद्भाव तो कुछ और है और व्याख्या कुछ और 
करता है ॥७६॥ कई उपदेशादिवजित स्वानुभवके बिनाही उपशम मुद्रास ब्रह्म परत्व कहते हैं, अइङ्कारमें लीन वे युरूपदश 
वाक्यच्छन्दो निबन्धेनकाव्यालङ्वारशोमिताः ॥ चिन्तयाहुःखितासहास्तिषठन्तिव्याकुलेन्द्रियाः ॥ ७५॥ 
अन्यथापरमंतत्त्वजनाः छिश्यन्तिचान्यथा ॥ अन्यथाशाख्नसद्भावोव्याख्यांकुर्वन्तिचान्यथा ॥७६॥ कथ 
यन्त्युन्मनीभावंस्बयंनातुभवन्तिच ॥ अहँकाररताः केचिहुपदेशादिवर्जिताः ॥७७॥ पठन्तिवेदशाखाणिबो 
घयन्तिपरस्परस ॥ नजानन्तिपरंतत्त्वंदर्वीपाकरसंयथा ॥७८॥ शिरोवहतिपुष्पाणिगंधंजानातिनासिका ॥ 
पठन्तिवेदशाख्राणिइलुमोभाबबोधकः ॥ ७९॥ | 
ग्रहण करक स्वयम्‌ अनुभव नहीं करते हैं ॥७७॥ वेद और शाख्नोंको पढते हैं और परस्पर बोध कराते हैं परन्तु परमतत्वको 
नहीं जानते हैं जैसे टी पाकके रसको नहीं जानती हे ॥ ७८॥ शिर फूलोंको धारण करता हे और गंध नासिका जानती 
। वेद और शास्त्रोंको बहुतसे पढते हैं परन्तु भावका बोध करनेवाला दुर्लभ हे ॥ ७९ ॥ 
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अपने शरीरमें स्थित तत्वको नहीं जानकर मूर्ख शाख्रोमें मोहित होता है,जेसे इष्टमति गोप बकरेके कोखमें स्थित होते हुये भी कूएमें 
खोजता हे॥८०॥ संसारका मोह नष्ट करनेके लिये शब्द बोध समर्थ नहीं है जैसे दीपककी बात करनेसे अन्धकार नहीं जाता है 
॥ ८१ ॥ श्रेष्ठ बुद्धिसे रहित मनुष्यका शास्र पढना ऐसे ही है जेसे अन्धेके लिये दर्षण,अतः प्रज्ञावानोंके लिये शाल तत्वज्ञान 
तत्त्वमात्मस्थमज्ञातामूदःशास्त्रषमद्मति ॥ गोपःकुक्षिगतेछागेकृपपश्यतिहर्मति॥८०॥ संसारमोहनाशाय 
शब्दबोधोनहिक्षमः ॥ ननिनर्तेततिमिरंकदाचिद्वीपवातंया ॥८१॥ प्रज्ञाहीनस्यपठनंयथान्धस्यचदर्पणम्‌ ॥ 
अतः्रज्ञावतांशाद्वेतत्त्वज्ञानस्यलक्षणम ॥८२ ॥ इदंज्ञानमिदजषेयंसर्वत श्रोतुमिच्छति ॥ दिव्यवर्षपहल्ायुः 
शास्त्रान्तनेवगच्छति॥८३॥अनेकानिचशाख्राणिखल्पायुरविध्नकोटयः ॥तस्मात्सारविजानीयात्सीरहेसइवा 
म्मसि ॥८४॥ अभ्यस्यवेदशास्राणितत्तवंज्ञावाथबुद्धिमान्‌।पललमिवधान्यार्थीसवंशास्राणिसंत्यजत्‌।८५॥ 
का लक्षण हे॥८२॥ यह ज्ञान है और यह जानने योग्य है इन सबकी सुननेकी इच्छा करता है हजार दिव्य वर्षोकी आशु हो तो भी 
शास्रके अन्तको नही प्राप्त होता है ॥८३॥ शास्त्र अनेक हैं और आयु स्वल्प है, उसमें भी करोड़ों विघ्न हैं अतः सारको समझना 
चाहिये जैसे हैस जलमें से दूधको जान लेता हे॥८४॥ बुद्धिमान्‌ पुरुष वेद शास्रांका अभ्यास करके तत्वको जानकर सब शाज्षोंको 
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ऐसे छोड दे जैसे धानको चाहनेवाला पुलावको छोड देता हे ॥८५॥ जेसे अमृतसे तृप्त पुरुषको आहारसे कोई प्रयोजन नहीं है, है 
गरुड | उसी तरह तत्वज्ञानीको शाम्रसे कुछ प्रयोजन नहीं है॥८६॥ न वेदोंके अध्ययनसे मुक्ति होती है ओर नशा पढनेसे है 
गरुड ! ज्ञानसे ही मुक्ति होती है अन्यथा नहीं होती हे ॥८७॥ आश्रम शुक्तिका कारण नहीं है, न दर्शन कारण है और न क हे 
केवल ज्ञानही मुक्तिका कारण हे ॥ ८८ ॥ केवल गुरुकी वाणी ही मुक्ति देनेवाली हे और सब विद्या विडम्बना करनेवाली है 
यथामतेनतृप्तस्यनाहारेणप्रयोजनम ॥ तत्तज्ञस्यतथाताक्ष्यनशाब्रेणप्रयोजनम ॥८६॥ नवेदाध्ययनान्छु 
त्तिनशाख्रपठनादपि ॥ ज्ञानादेवहिकेवल्यंनान्यथाविनतात्मज ॥८७॥ नाश्रमःकारणंपुक्तेदेशनानिनकार 
णम्‌ ॥ तथेवसवेकर्माणिज्ञानमेवहिकारणम्‌ ॥ ८८ ॥ सुक्तिदाणखवागेकाविद्यासवाविडम्बिका।काष्ठभारस 
हखेपुद्येयंसंजीवनंपरस्‌ ॥ ८९ ॥ अद्देतंहिशिवंप्रोत्तेक्रियायासविव्णितम्‌ ॥ गुरुवक्रेणलम्येतनाधीतागम 
नि ॥ ९० ॥ आगसोक्तंविवेकोत्यंहिधाज्ञानंप्रचक्षते ॥ शब्द्रह्मागमम्यंपरत्रह्मविविकजस्‌ ॥ ९१॥ 
काष्ठके हजारों गद्ठोमें संजीवन काष्ठ त ही श्रेष्ठ हे ॥ ८९ ॥ क्रियामें श्रम रहित अद्वेत शिव कहा है वह गुरुके मुखसे मिलता 
है, पढे इये करोडों शासे भी नहीं मिलता हे ॥ ९० ॥ ज्ञान दो प्रकारका कहा जाता है, एक आगममें कहा हुआ और 
दूसरा विवेकसे उत्पन्न, आगमोक्त तो शब्द ब्रह्म है, तथा विवेकसे उत्पन्न परब्रह्म रूप है॥ ९१॥ 
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कोई अद्वेतकी इच्छा करते हें और दूसरे द्वेतकी इच्छा करते हे, द्वेत और अद्रेतसे रहित समतत्वको नहीं जानते हैं॥ ९२॥ “मेरा नहीं 

और मेरा है” ये दो पद बंध और मोक्षके लिये हैं, “मेरा” इससे प्राणी बंध जाता है और “मेरा नही” इससे छूट जाता है ॥९३॥ 

जो बन्धनके लिये न हो वह कर्म है, और जो मुक्तिको देनेवाली हो वह विद्या है, जो कर्म बन्धनके लिये हो वह खेदके लिये ही 
अहेतंकेचिदिच्छन्तिवेतमिच्छन्तिचापरे ॥ समंतत्त्वनजानन्िहेताहेतविवाजितम्‌ ॥ ९२ ॥ हेपदेवन्धमो 
क्षायनममेतिममेतिच ॥ र ्यतेजन्तुनंममेतिप्रमुच्यते ॥ ९३ ॥ तत्कर्मयज्ञबन्धायसाविद्यायाविपु 
फिदा आयासायापरकमविद्यान्याशिह्पनेपुणम्‌ ॥ ९४ ॥ यावत्कर्माणिदीयन्तेयावस्संसारवासना । 
यावदिन्ट्रियचापल्यंतावत्तत्त्वकथाकुतः ॥९५॥ यावददेहामिमानश्चममतायावादेवहि॥यावस्रयतनवेगो स्ति 

यावत्सकट्पकट्पना॥ ९६ ॥ 

होता है और अध्यात्म विद्याके अतिरिक्त विद्या शिल्प नेपुण्य इम्यं आदिके बनानेकी चतुराईकी तरह होती हे॥९४॥जब तक कर्म 

दिये जाते हैं और जबतक इंद्रियोंकी चपलता रहती हे > तक तत्वकी कथा कहाँ ! अर्थात कहीं नहीं ॥९९॥ जबतक देहका अभि 

मान हे जबतक ममता है और संसारकी वासना रहती है और जबतक प्रयत्नका वेग हे और जब तक संकल्पकी कलपना हे ॥९६॥ 


२१७ 


२१८ 
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स्थिरता नहीं है तबतक शास्र चिंतन नहीं हे, जबतक गुरुकी करुणा नहीं है तब तक तत्वकी कथा कहाँ! ॥९७॥ 
है जबतक कि तत्वको प्राप्त नहीं 


जबतक मनकी 
तप, व्रत, तीर्थ, जप, होम और पूजन आदि वेद शान और आगम कथा तबतक ही के 
तो प्राणीको सब प्रयत्नसे सब अवस्थाओंमें तत्वनिष्ठ होना 111 


हैं ॥ ९८ ॥ अतः हे गरुड ! यदि अपना मोक्ष चाहे ss 
॥ ९९ ॥ आध्यात्मिक, आधिदेविक, और आधिभौतिक इन तीनों तापोंसे संतप्त मनुष्य, धर्मज्ञान हैं फूल जिसके और 
यावन्नोमनसः स्थैर्गनयावच्छाख्रचिन्तनम॥यावज्ञगुरुकारुण्यंतावत्तत्त्वकथाकुतः ॥९७॥ तावत्तपोत्रतती 
थैजपहोमाचनादिकस्‌ ॥ वेदशा्रागमकथायावत्तत्वनविन्दति॥ ९८॥ तस्मा त्सवप्रयत्नेनसवांवस्थासुसने 
दा॥ तत्ततनिष्ठोमवत्ताक्ययदीच्छेन्मोक्षमात्मनः ॥ ९९ ॥ कर्म्ञानमरसूनस्यस्व्गमोक्षफलस्यच।तापत्रया 
दिसंतष्तऽछायांमोक्षतरोःश्रयेत्‌॥१००॥ तस्माञ्ज्ञानेनात्मतत्त् व्ियंश्रीएरीशुखात्‌॥सुलेनसुच्यतेजन्तर्षार 
संसारबन्धनात्‌॥१तत्तन्ञस्यान्तिमंकृत्यंश्रणक्ष्यामितेऽऽधना!येनमोक्षमवाप्नोतिव्रह्मनिवाणसंज्ञकस।२॥ 
स्वगे तथा मोक्ष है फल जिसके ऐसे मोक्ष रूपी वृक्षकी छाया का आश्रय लेवे ॥ १०० ॥ अतः ज्ञानके द्वारा भी गुरुके मुख 
से आत्मतत्व जानना चाहिये, इससे जीव घोर संसार बंधनसे छूट जाता हे ॥१०१॥ तत्वज्ञके अन्तिम छृत्यको सुनो में तुमको 
कहता हूँ , जिसके द्वारा मोक्ष तथा निर्वाण संज्ञक बरह्मको प्राप्त होता हे ॥ १०२॥ | i 
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पुरुष अन्तकाल आनेपर मृत्युके भयसे शून्य होकर असंग रूपी शास्रके द्वारा देहमें जो स्पृहा है उसको काटे और देहके अतु 
गामी जो पुत्र कलत्र आदि है उनमें राग रहित होवे ॥३॥ घरसे निकला धीर पुरुष पुण्यतीथोके जलमें स्नान किया हुआ 
शुद्ध और एकान्त स्थानमै विधिपूर्वक बनाये हुये कुश मृगचर्म और वस्रोंसे कमसे बनाये आसनपर स्थित होकर ॥४॥ शुद्ध 
नित्‌ अथात्‌ आकार आते और मकार रूप 4 ब्रझाक्षर ३४ कार” हे उसका मनसे अभ्यास करे,और आ: 

अन्तकालतुपुरुषआगतगतृसाध्वसः ॥ छन्यादसङ्गशखेणस्पहादेहेनुयेचतम्‌ ॥३॥ शृहात्पन्नजि धीरः 

इण्यतीथजलाप्ठत्‌ः॥ शची विवि्तआसीनोविधिवत्कलिपतासने ॥४॥ अभ्यसेन्मनसा त्रिष 
रम्‌ ॥ मनोयच्छेज्जितश्चासोतर्वीजमविस्मरन ॥ ५॥ नियच्छेडिषयेभ्योक्षान्मनसाबुद्धिसारथिः ॥ 
मनः कममिराक्षिपंशभाथधारयेदिया ॥ ६ ॥ अहंब्रह्मपरंधामत्ह्माहंपरमंपदम ॥ एवंसमीश्यचात्मा 
नमात्मन्याधायनिष्कले ॥ ७॥ 


ब्रह्मवीजका स्मरण करता हुआ मनको रोके ॥५॥ बुद्धि हे सारथी जिसके ऐसा ही वह प्राणी मनके द्वारा इन्द्रियोसे रोके 
कमौसे प्रेरित मनको बुद्धिसे शुभम धारण करे ॥ ६॥ परम धाम रूप बह मैं हूँ और परपद रूप अन्न मै ही हूँ, ऐसे क 
निरुपाधि आत्मामें अपने को मनसे स्थापित करके ॥ ७॥ 
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४ 3 7 इस एकाक्षर ब्रह्मका उच्चारण करता हुआ और मेरा स्मरण करता हुआ देहको छोडता पुरुष रक्षसे जाता है अर्थात्‌ 

अधिरादि मार्गोसे गमन करता हे वह परमगतिको प्राप्त होता हे ॥ ८ ॥ जहाँ ज्ञान और वेराग्यसे वजित दम्भ दिखानेवाले 

नहीं जाते हैं, ज्ञानी पुरुष जिस गतिको प्राप्त होता है उनको मैं तुमको कहता इँ॥९॥मान और मोहसे रहित जिन्होंने संगदोप 
ओमित्येकाक्षरत्रह्मग्याहरन्मामतुस्मरन्‌ ॥ यःप्रयातित्यजन्देहैसया तिपर्मांगतिस्च ॥ ८ ॥ नयत्रदाम्मिकाः 
याम्ति्ञानवेराग्यवजिताः॥सुधियस्तांगतिंयान्तितामहँकथृयामिते ॥ ९ ॥ निर्मानमोहाजितसङ्गदोषाअ 
ध्यात्मनित्याःविनिरत्तकामाः॥ हन्हेविसुक्ताःसुखदुःखसंजेगच्छन्त्यमूढाःपदमव्ययं तत्‌॥ ११०॥ ज्ञानहदे 
सत्यजलेरागहेषमलापहे ॥ यःस्नातिमानसेतीथेसवेमोक्षमबाप्दुयात्‌ ॥ ११ ॥ 

जीत लिया है ऐसे, आत्मज्ञानमें परिनिष्ठित और विशेष हूपसे दूर दुई है अभिलाषा जिनकी ऐसे और सुखदुःख नाम 

वाले इन्द्रोंसे छोड़े गये ज्ञानी मनुष्य उस अव्यय अविनाशी पदको प्राप्त होते हैं ॥99०॥ ज्ञानरूपी कुण्डमै सत्यरूपी जल हे 

जो राग तथा द्रेषरूपी मलको दूर करनेवाला है ऐसे मानस तीर्थमें जो स्नान करता हे वह मोक्षको प्राप्त होता हे ॥ ११॥ 


a 
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प्रौढ वैराग्य में स्थित होकर अन्य को न भजता हुआ जो मुझको भजता है, पूर्णद्टि प्रसन्नात्मा वह निश्चय मोक्षको प्राप्त होता 

हे॥ १२॥ जो मरने म उत्कण्ठित हो घर को छोडकर तीर्थ मै वास करता हे, और मुक्तिको देनेवाले श्रो भै मरता है वह 

uss होता है ॥ १ ड अयोध्या १ मथुरा hd ३ काशी ४ i अवन्तिका $ पुरी ७ ये सात पुरियाँ मोक्ष 

राग्यमार्थायमजतेमामनन्यभाकू ॥ उदाए प्रसन्नात्मासपेमाक्षमवाप्लुयात्‌॥ १२॥ त्यक्वागहंच 

यस्तीथीनिवसेन्मरणोत्सुकः ॥ सरियतसति्ेतरेइसवेमोक्षमवाप्तुयात्‌ ॥ १३ ॥ अयोध्यामथुरामायाकाशी 
काश्ीद्यवन्तिका'॥पुरीहारावतीज्ञेयासप्तेतामोक्षदायिकाः ॥१४॥ इतितिकथितसताक्ष्यमोक्षधमःसनातनः ॥ 

ज्ञानवेराग्यसहितोयंथुत्वामोक्षमाप्तुयात ॥ १५॥ मोक्ष॑ंगच्छन्तितत्तज्ञाधामिकाःस्वर्गतिन्राः ॥ पापिनोहु 
गंतियान्तिसंसरन्तिखगादयः ॥ १६ ॥ इत्येबंसवेशास्राणांसारोद्ारोनिरूपितः ॥ मयातेषोड्शाध्याय: 
ह ह, आनेण 

को देनेवाळी हैं ॥ १४ ॥ हे गरुड ! मैने तुमसे इस तरह सनातन मोक्षधर्म कहा, ज्ञान ओर वैराग्य समेत इसको सुनकर 

को प्राप्त होवे ॥ १५ ॥ तत्व को जाननेवाले मोक्षको ताप होते हैं और धर्म करने वाले नर स्व को जाते हैं, पापी तिने हे 

होते हैं और पक्षी आदि यहाँ उत्पन्न होते हैं और यहीं मरतेहैं॥ १६॥ इस प्रकार सब शाक्लोंका सारोद्धार मैंने तुमको सोलह अध्यायों 
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अध्याय १६ गरुडपुराण (प्रेतकल्प) 
में निरूपित किया है, अब और क्या सुनना चाहते हो॥ १७॥ सूतजी बोले॥ हे राजन्‌! भगवान्‌ के सुखसे इस प्रकार बचे 

सुनकर गरुड उनको बार बार प्रणाम कर हाथ जोड़कर यह बोले ॥ १८॥ हे भगवन्‌ ! हे देव देवेश ! हे प्रभो ! आपन यु अमृत 

रूपी वचन सुनाकर भवसागर से पार किया ॥१९॥ अब में सन्देह रहित स्थित हूँ और कृतार्थ हूँ इसमें सन्देह नहीं हे) ऐसे कहकर 
सूतउवाच॥एवंश्रुत्वावचोराजन्गरुडोभगवन्सुखात्‌ ॥ कृताभलिष्वाचेटंतंप्रणग्यमुहू्युहः ॥ १८ ॥ भगव 
न्देबदेवेशश्रावयित्वावचो5स्रतम्‌ ॥ तारितोहत्वयानाथमवसागरतः प्रभो॥१९॥ स्थितो स्मिगतसन्देहः इता 
थास्मिनसंशयः ॥ इत्युक्वागरुडस्तूष्णींस्थितवाध्यानपरो5मवत्‌ ॥१२०॥ स्मरणाडुगंतिहतांपूजनयज्ञेनसर्‌ 
तेदांता ॥ यः परयानिजभक्त्याददातिसुकितसमांहरेः पातु ॥१२१॥ इति अश्रीगहडपुराणेसारोद्धारेभगवहरर 
डसंवादेमोक्षपर्मनिरूपणोनामषोड्शो5ध्यायः ॥ १६ ॥ 

गरुड चुपचाप बैठकर ध्यान में तत्पर हुये ॥ १२० ॥ स्मरण मात्रसे दुगति को हरने वाले और पूजन रूपी यज्ञ से उत्तम गति 


को देने वाले और अपनी परम भक्ति से मुक्ति को देने वाले भगवान्‌ हरि मेरी रक्षा करें ॥ १२१ ॥ इति श्री गरुड पुराण 
सारोद्धार हिन्दीटीका में सोलहवां अध्याय समाप्त हुआ ॥ १६ ॥ 
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श्री गणेशायनमः॥ श्री भगवान्‌ बोलेः--हे गरुड ! मैंने तुमको सब औध्व देहिक ( मरने के बाद के कर्म ) कहे, जिनको दश दिनके 
अन्दर सुनकर मनुष्य सब पापों से छूट जाता हे॥ 1॥ यह आमुष्मिक कर्म पितरों को मुक्ति देने वाला हे और पुत्र वाञ्छित 
कामना को देनेवाला है परलोक तथा इस लोक में सुख को देनेवाला हे ॥ २॥ जो नास्तिक अधम नर इस कमै को नहीं करते हैं 
श्रीभगवालवाच ॥ इत्याख्यातंमयाताक्ष्येसवंमेबोध्वदेहिकम ॥ दशाहाम्यन्तरेश्रत्वा सर्वपापेः  प्रपुच्यते . 
॥ 3 । इंदचासाष्मककमपितसुक्तिप्रदायकम ॥ पृत्रवांछितदंचेवपरत्रेहसुखप्रदय ॥ २॥ इदेकर्मनकुर्वन्ति 
येनास्तिकनराधमाः ॥ तेषाजलमपेयंस्यात्सुरातुल्यनसंशयः ॥ २ ॥ देवतापितरश्रवनेवपञ्यन्तितदरह्‌ ॥ | 
भवन्तितेषाको पेनपुत्रा पोतराश्रदर्गताः ॥४॥ त्राह्मणा:क्षत्रियावेश्याःद्राश्रेवेतरेपिच ॥ तेचांडाल्समाज्षेयाः 
सरवेप्रेतक्रियांविना॥५॥प्रेतकल्पमिदपुण्यश्रणो तिश्रावयेच्चयः ॥ उभौतोपापनिर्मुक्तोहुरगदिनेवगच्छत॥६॥ 
उनका जल सुरा के तुल्य नहीं पीने योग्य है, इसमें सन्देह नहीं ॥ ३ ॥ देवता तथा पितर उसके घर को नहीं देखते हैं उनके कोप 
से पुत्र पौत्र सब दरिद्री होते हैं॥ ४ ॥ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेशय, शूद्र तथा अन्य भी सब मेत क्रियाके विना चाण्डाल के समान जानने 


चाहिये ॥ « ॥ इस पवित्र प्रेतकल्प को जो सुनता हे तथा सुनाता है वे दोनों पाप से छूटकर दुर्गतिको नहीं प्राप्त होते हैं ॥ ६॥ 


अध्याय: १५३  एख्डपुराण (प्रेतकल्प) हिन्दीटीक RR 
हे गरुड ! माता पिता के मरने पर जो इसको सुनता है उसके माता पिता मुक्ति को प्राप्त होते हैं और वह पुत्र संतति वाला होताहे 
॥ ७॥ जिसने न गरुडपुराण सुना, न गया श्राद्ध किया, न वृषोत्सग किया और न मासिक तथा वार्षिक श्राद्ध किया ॥ ८ ॥ वह 
कैसे पुत्र कहा जाय और तीनों प्रकार के ऋण से केसे छूटे और माता पिता को तारे में केसे समर्थ हो!॥ ९ ॥ अतः सब प्रयत्नो 
मातापित्रोश्रमरणेसोपणश्रणुतेतुय:॥पितरोसुक्तिमापन्ञो सुतःसन्ततिमान्भवेत्‌ ॥ ७॥ नश्ुतंगारुडयेनगया 
श्राइंचनोकृतम्‌ ॥ इषोत्सरगःकृतोनेवनचमासिकवाषिके ॥ ८ ॥ सकथंकथ्यतेपुत्रः कथसुच्येदृणत्रयात्‌ ॥ 
मातरंपितरंचेवकथंतारयिुक्षमः ॥ ९ ॥ तस्मात्सर्वप्रयत्नेनश्रोतव्यंगारडंकिल ॥ धर्मार्थकाममोक्षाणांदा 
यकंहुःखनाशनम्‌ ॥ १०॥ पुराणंगारुढंपुण्यंपवित्रंपापनाशनस ॥ शण्वताकामनापरंश्रोतव्यंसवदेवहि 
॥ ११ ॥ ब्राह्मणोलभतेविद्यांकषत्रियःप्रथिवीं छमेत्‌ ॥ वेश्योधनिकतामेतिशद्रः शुध्यतिपातकात्‌ ॥ १२॥ 
से गरुड पुराण निश्चय सुनना योग्य है, यह धम, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है और दुःख का नाश करने वाला है ॥ १०॥ 
यह गरुडपुराण पवित्र करने वाला और पापों का नाश करने वाला है, सुनने वालों की कामना को पूर्ण करता है, अतः सदा सुनना 
चाहिये ॥११॥ ब्राह्मण विद्या को प्राप्त करे, क्षत्रिय पृथ्वी को प्राप्तकरे, वेश्य धनवान्‌ हो और शूद्र पातक से शुद्ध हो जाता हे॥१२॥ 


अध्याय: १६ गरुडपुराण (प्रेतकल्प) हिन्दीटीका २२५ 
सुनकर बाँचनेवालेको सब दान देना चाहिये और पहिले कहे हुये शब्यादान आहि देने पालि अन्यथा एप यही इता हे 
सुनकर बाँचनेवालेको सब दान देना चाहिये और पहिले कहे हुये शय्यादान आदि देने चाहिये, अन्यथा सफल नहीं होता है। 
॥१२॥ पहले पुराणकी पूजा करे, उसके बाद कथा कहने वालेकी वस्न, अलङ्कार, गोदान और दक्षिणासे आदर पूर्वक पूजाकरे 
॥१४॥ अन्न, स्वर्णका दान, और बहुतसे भूमिदानसे बहुतसे फलकी प्राप्तिके लिये भक्तिसे बाँचने वालेकी पूजा करे ॥ १५॥ 
अत्वादानानिदेयानिवाचकायाखिलानिच्‌ ॥ पूर्वोक्तशयनादीनिनान्यथासफूलमवेत्‌॥ १३ ॥ एराणंपूजये 
ववाचकतदनेतरस ॥ वख्रालकारगोदाने्देक्षिणामिश्चसादरम्‌ ॥ १४ ॥ अन्नेश्वहेमदानेश्रभुमिदानेश्वभूरि 
मिः ॥ पूजयेदाचकेभक्त्याबहुपुण्यफलाप्तये ॥ १५ ॥ वाचकस्यारचनेचैवपजितो नसंशयः ॥ सन्तुता 
यामिवाचकेनात्रसंशयः ॥ १६॥ इति श्रीगरुडपुराणश्रवणफलग ॥ 
बचने वालेकी पूजा करनेसे मैं पूजित होता हूँ इसमें सन्देह नही है, बांचने वालेके सन्तुष्ट होनेपर भै सन्तुष्ट होता हूँ इसमें 
भी सन्देह नहीं है ॥ १६ ॥ 
॥ इति श्री गरुडपुराणश्रवणफल समाप्त हुआ ॥ 
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प्या गरडपुराण (प्रकल्प) हिन्दीरीका ० ) हिन्दीटीका ५७७९ 
श्री: ॥ आसीद्वक्तापुराणस्य श्रीशादूलमहीपतेः ॥ झुंझुणूनगरस्यापिमिश्रः श्रीसुखलालजी ॥१। ।तस्यश्रीहरिनारायणात्मजस्तत्सुतन 
तु ॥ मा (म) या नौनिधिरामेण कृतोयंसारसंग्रहः ॥२॥ प्राचीनेयत्कृतःपूर्वगारुडःसारसंग्रहः॥ सतुनो बुद्धिदोबल्याज्ज्ञातस्तरमादन 
कृतः ॥३॥ पुनरुक्तिपरित्यज्यक्रमेणायंमयाकृतः॥बालानांसुखबोधायनतुपांडित्यगवतः ॥॥ अन्राप्रमाणयर्किचित्यमादाडिखित 
मया॥विद्वद्धिःसुविचायव शोधनीयोनसूयिमि॥।५॥सारोद्वारोमया मूलबहुय्रन्थेयथाकृतः ॥ तथेवानेकटीकाभिरुद्धतः सारसंश्रहः॥ । 
॥६॥ महाखेदान्मयातत्रयथास्थान्‌नियोजितः ॥ प्राजञविनाप्रयासंमेकोज्ञास्यतिविसूढधीः ॥ ७॥ विद्वानेवहिजानातिविद्रञ्जनपरि 
श्रमम्‌ ॥ नहिवन्ध्याविजानातिगुर्वीप्रसववेदनाम्‌॥८॥ये पूवेसंगरहेमृढानेवजानेतियोग्यतास्‌॥ ते कथंहिभविष्यन्तिहषिताःपठनेऽस्य 
च ॥९॥सारोद्वारमिमंमिश्राःपठन्तुनपठन्तु वा ॥मयातुस्वीयबोधायकृतमेतन्ञसर्वशः ॥१०॥ मङ्गलंभगवान्विष्णुर्मङ्गलंगरुडध्वज॥ 
मंगलंपुण्डरीकाक्षोमंगलायतनोइरिः ॥११॥ लाभस्तेषांजयस्तेपांङुतस्तेषांपराजयः॥ येपामिन्दीवरश्यामोहृदयस्थोजनादैन।१२॥ 
राजानःपरिपाल्यन्तुवसुधांधमेस्थिताःसर्वदापृथ्वीकामदुघाभवत्वविरलंवषन्तुकालेधना:॥इष्यांमुज्झतुदुजनःपरगुणेष्वासजतांसज 
नः सत्काव्यामृतर्वाषणीकविमुखेवाणीचिरनन्दतु॥१२॥ इति श्रीगरुडपुराणेस्वकृतश्वीकाः समात्ता'॥प्रथमाध्यायेऐहिकासुष्मिकदुः'ख , 
निरूपण छोकाश्व ॥६०।द्वितीयेयममार्गनिरूपणम्‌ ॥८६॥ तृतीयेयमयातनानिरूपणम्‌॥७१॥चतुथेनरकप्रदपापनिरूपणम्‌॥१०४॥ 
पञ्चमेपापचिद्वनिरूपणम्‌८८॥षष्ठेपापिनांजन्मादिदुःखनिरूपणम्‌॥४२॥ एवंपडध्यायेःपापगति ॥ सप्तमेबश्रुवाहनप्रेतसंवाद ॥ ९८॥ 
अष्टमेआतुरदानम्‌ ॥११८॥ नवमेप्नियमाणकृत्यम्‌ ॥४८॥ दशमेदाहा स्थिसञ्चयकर्मनिरूपणम्‌ ॥१०४॥ एकादशेदशगात्रविधिः 


:.. अध्यायः १७ गरुडपुराण (प्रेतकल्प) हिन्दीटीका २२७ 


॥ ४२॥ द्वादशेएकादशाह विधिः ॥ ८० ॥ त्रयोदशेसपिण्डीशय्यापददाननिरूपणम्‌ ॥ १२३ ॥ चतुदेशेधमेराजनगरनिरूपणम्‌ 
॥ ८६ ॥ पश्चदशेसुकृतिजन्माचरणनिरूपणम्‌ ॥ ९४ ॥ पोडशेध्यायेमोक्षनिरूपणमिति ॥ १२१ ॥ मूलसङ्घया ॥ १२८७॥ 
सटिका सा ॥ ३१०० ॥ फलम्‌ ॥ ३२ ॥ इति श्रीगरुडपुराणं समाप्तम्‌ ॥ 
अध गरुड पुराणसारोद्वारस्यावतरणिका 

पहले अध्यायमें ऐहिक आमुष्मिकदुःखका निरूपण शलोक ६०, द्वितीय अध्यायमें यमके मार्गका निरूपण शलोक ८६, तृतीय 
अध्यायमें यमकी यातनाका निरूपण श्लोक७१, चतुर्थ अध्यायमें नरकदेनेवाले पापोंका निरूपण श्लोक १०४, पंचममे पापके 
चिह्ृकानिरूपण श्लोक«८,छठवेंमें पापियोंके जन्म आदिदुःखका निरूपण शलोक४३,इस प्रकार छःअध्यायोंसे पापकी गति कही॥ 
सातवेंमेंबश्रवाहन प्रेतका संवाद श्लोक ६८, आठवेंमं आतुरका दान श्लोक११८,नवमम श्रियमाणके कृत्य श्‍लोक ४८, दशमे 
दाहअस्थिसंचयकर्मका निरूपण श्लोक १०४, ग्यारहवेमें दशगात्रकी विधि शलोक४२,बारहवेमें एकादशाहकी विधि शलोक 
८९,तेरहवेंमें सपिंडी शय्या और पददानका निरूपण शलोक १२३, चोद्हवेंमे धमराजके नगरका निरूपण श्लोक ८६, 
पन्द्रहवेंमें सुकृतीके जन्म तथा आचरणका निरूपण श्लोक ९४ सोलहवेंमें मोक्षधर्मका निरूपण १२१, मूलसंख्या १२८७ 
सटीक ३१००, इति गरुडपुराणस्यावतरणिका ॥ 
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इं पुस्तक क्षेमराज-श्रीकृष्णदास श्रेष्ठिना सुम्बस्यां ( खेतवाडी ७ वीं गहली 
खम्बाटा लेन ) स्वकीये 'श्रीवेडूटेश्वर” (स्टीस्‌ ) सुद्रणागारेऽङ्कयित्व 
प्रकाशितस्‌। : :... 


इस एस्तककी रजिस्टरीका सर्वाधिकार “श्रीवेंकटेश्वर” ( स्टीमू ) यन्त्रार्याधीशने स्वाधीन रक्खा है । 


विदुषामथ्यर्थना । व म 
; : ३ ३ : पुराणोप- 
अत्रास्माक मुद्रणालये ऋगादयो वेदा उपनिषदो वेदान्तगन्था महाभारतादीतिहासा मद्भागवता - 
पुराणानि घर्मशास्न -कर्मकाण्ड-व्याकरण-न्याय-योग-सांख्य-मीमांसादिशाक्षीयग्रन्थाः काव्य-नाटक- 
चम्पू-प्रशृतयो अन्थाः सहस्ननामाद्यनेकस्तोत्रग्रन्था विविधभाषागरन्थाथ सीसकोत्तममहडप्वकषरेमनो- 
हरं मुत्रिता योग्यसूल्येन कय्याः सन्ति, तांश्च ग्राहका यथापुस्तकसूचीपत्रं मूल्यप्रेषणेन प्राप्नुयुः । 
*क्षेमराज- पीकृष्णद'सः “वेङ्कटेश्वर ” --++ व सः ` श्रीवेकटेश्वर ” स्टीमू-सुद्रणालयाध्यक्षः, सुस्थः । ` खुंबईस्थः । ` 


5 जि. ठाणे | महाराष्ट्र 


४) खेमराज श्रीकृष्णदास, 


चौक - वाराणसी (उ.प्र, ) 
न 


७ प्रकाशक: 0 | 
मुद्रक एव > १) खेमराज श्रीकृष्णदास, ३) गंगाविष्णु श्रीकृष्णदास | 
खोमाहाजा श्रीकृष्णदाला, वेटर, कीटेन, | 
“ 9 खेमराज श्रीकृष्णदास मार्ग, व बुक डिपो, 
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